॥ श्रौ ॥ 





[क्त व्याकरण ४) 


रेखक - 
श्चा ॐ मधुधरुदनप्रमद मिथ 
अध्यक्ष, अनुस धान विभाग, अरेराज 
तथा 
सदस्य, विहार रिसच सोसादटी, पटना । 
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भूमिका 


( श्री धुवनारायण त्रिपाठी दाश्ची 
सभापति, जिला काग्रेस समिति, मोतिहारी 
तथा श्री सोमेश्वरनाथसञ्चालक मणडल, अरेराज ) 


सस्त भाषा को अपेक्ता प्राकृत भाषा अधिक कोमरु तथा मधुर 
होती हे । "परसा सक्रअ बधा पाड वधो वि होड सुउमारो । पुरिसमहिः 
खाण जेत्तिज सिहन्तर तेत्तिजमिमाणः जथात्‌ सस्छृत भाषा परुष 
(कठोर ) तथा भ्रात भाषा सुकुमार होतीडहै। जीर इन दोनो 
भाषाओं मे परस्पर उतना ही मेद्‌ है जितना एक पुरुष ओर खी मे । 

माषा के अनुसार जज तफ के समय को तीन भागो में विभक्त 
कर सकते है--घस्छृत, प्राङ्न ओौर आाजकरु की भाषाये, यथा--हिन्दी, 
मराठी, गुजराती जर वेगा नादि! सस्रत माषा मे हिन्दुओं के 
अ्राचीनतसम मन्थ वेदो से केकर कार्व्यो तक के ग्रन्थ सम्मिङित दहै) 
आङ्त भाषा मे बोधो तथा जेनिर्यो के धामिक भ्रन्थ एव कु काव्य न्थ 
भीहै। इस भाषा का विकास ईसा से ६०० वषं पहरे हो चुका था । 


ग्रङ्कत भाषा की उप्पत्ति के निर्णय के पूर्वं यह विचरना आवश्यक 
है कि "किसी भी नई भाषा के जन्म की क्यो जावश्यकता पडती? 
यदि हम रोग इस प्रश्न पर गौर से विचार करे तो यह स्पष्ट मास 
हयो जायगा कि मनुष्य कष्टसाध्य प्रयल्ल करना नही चाहता । वह निहा, 
कण्ठ, तादु आदि स्थानों से अधिक प्रय द्वारा शब्दों का उचारण 
करना पसद्‌ नही करता । यही कारण हैकि धीरे-धीरे माषामे कुद 
विकृति उस्पन्न होती जाती दहै) कड दिनो के बाद उसी का एक 
स्वरूपः बन जाता है, वही प्रधान गोख्चारु की भाषा बनः बेठती 
डओौर उसी मे काभ्य अदि की रचना प्रारम्भ हो जाती हे । वैदिक 


( २ ) 


कारु से रेक्र आज तक की परिवतित भाषार्जौ पर ध्यान देने से इस 
बात की पूरणं पुष्टि हो जाती है । नीचे कुद द्टान्त दिये जते है-- 


सस्रत के श्राम तथा (मध्यः दो शब्दो के भिरने से श्राममध्यः एक 
शाब्द वना । अव इसी रष्द का उच्चारण करते समय एक अशिक्तिति 
आदमी, जिसे उच्चारण का नान नही है ओरजो सवभावसेही 
कष्टसाध्य उच्चारण करना नही चाहता, जीभ को कष्टसे ब्वानेके 
लिए एक पिलक्तण ही शब्द्‌ स्वरूप का जनक हो जायगा । वह उक्त. 
हाञ्द्‌ के मध्य के स्थान से"मज्छः, "माश्च, "माधः, "माह, (महः, "माः ओर 
शमे तथा माम शब्द्‌ के स्थान मे गाम ओर गाव कहेगा 1 इस भ्रकार 
आममध्य के स्थानमे गाममेः ओर "गावमेः बन गया। इसी भकार 
(कुम्भकारः के स्थान मे कम्भारः, हारः जोर 'कंहार' शब्द बन गये ५ 
इनके अतिरिक्त मुख = मुह, अपं अप्प ( हि०-अप ), यषि= ल्ट, 
लारी, हाद = बारह आदि अनेक शाब्द है । कभी कभी तो शब्दों का 
परिवतंन इतना हो जातादहै कि उनका पता रूगाने से बडे वड 
शब्दश्शाश्ि्यो को भी चक्र खाना पडता हे ! जेसे अभेजों के समयमे 
राजकीय कोषागार के प्रहरी दू कम्स देजरः ( ##110 60168 
€ ) के स्थान मे शुकम द्र' कहते थे । तारपयं यह कि किसी किसी 
शब्द्‌ के शुद्ध रूप का पता रगाना असम्भव सा हो जाता है ! अस्तु । 


प्राङत भाषा की उप्पत्ति के विषय मे मारतीय वैयाकरणो तथा 
आरुङ्कारिको का कथन है कि इस भाषा की उप्पत्ति सस्छृत से इई 
ड । सस्छरृत ही इसकी जननी है । प्राकृत शब्द्‌ की व्युप्पत्ति श्रतिः 
से की जाती है । प्रकृति शब्दं का अर्थं वीज अथवा मूरु तख है । 
इस शब्द का निर्वचन है--श्रक्रियते यया सा प्रकृति ` अर्थात्‌ जिससे 
दूसरे पदार्थो की उत्पत्ति हो । “मूलग्रकृतिरविङृति * ( साधय ) अर्थात्‌ 
मूरू भ्रकृति अविकरत रहती है! साराश्च यह दुआ कि श्रङ्ति, उसे 
कहते है जो दूसरे पदार्थो का उस्पादक तथा एवय भवित हो । य्ह 


( ३ ) 


आचार्यौ के मतमें सस्छृत हां ग्रहति है) आत ऊ मसि वैयाकरण 
हेमचन्द्र जपने प्रक्रत व्याकरण के जाठरे जध्याय के प्रथम सूत्रम 
कहते है क्रि--श्रकरति सस्कृतस्‌ ! तत्र भव तत आगत वा प्राकृतम्‌ 1, 
अर्थात्‌ मूर सस्करृत हे ओर सस्छृत मे जिका उद्धव है अथवा जिसका 
मराहुभाव सस्छृत से इजा है उसे श्राङृतः कहते है । वररुचि ने प्राकृत 
का व्याकरण ङ्खिते इषु प्रत्‌ प्रकाश से छिखा है कि शेष सस्कृतातः 
(वर ० ९।१८) अर्थात्‌ बताये हए नियर्मो के अतिरिक्त शेष सस्रत से आये 
इष हे । इसी प्रकार मार्कण्डेय श्राङृतसर्वस्व' के प्रथम पाद्‌ के प्रथम 
सूत्र मे छ्खिते है--श्रङ्ति सस्छृत, तत्र॒ मव प्राकरतसुच्यते । अर्थात्‌ 
सर्फ़ृत मूल भाषा दहै जौर उससे जन्म रेनेवारी भाषाको प्राङ्कत 
कहते है! दशरूपक के ठीकाकार धनिक परिच्छद्‌ २, श्छोक ६० की 
ग्याप्या करते हुए लिखिते है--श्रक्ृते आगत प्राकृतम्‌ । प्रङृति 

सस्करतम्‌ ।' यही मत कपूरमञ्जरीः के दीकाकार वासुदेव, श््राद्धतप्रकाश्ञ 
के रचयिता चण्ड ओर "षड्भाषाचन्द्रिका" के रेखक लच्समीधर को भी 
अभिमत है । श्रकरेते सस्कृतायास्तु विकृति प्राङ्ती मता ।' ( लक्मीधर 
गरु० ४, श्लोक २५ ) अथात्‌ मरू भाषा सस्कृत से प्राकृत की उप्पत्ति हू 
हे । इस रकार सब भारतीय विद्भार्नो ने भिन्न भिन्न शब्दो मे इन्दी मर्तो 
की पुष्टि की दहे) आधुनिक दिद्वार्नो मे डा० रामकृष्ण गोपारु भण्डारकर 
तथा चिन्तामणि विनायक वैद्य जी को भी यह्‌ मत अभिप्रेत है । 


परन्तु इसके विपरीत पश्चिमी विद्धान्‌ पिश्चरू आदि का विचार भी 
विचारणीय है । घ्रसिद्ध जर्मन विद्धान्‌ पिश्चरः का, जिन्होनि प्राकृत के 
न्त्र मे बडे ही परिश्रम जौर पाण्डित्य से काम करके हम रोगो का बडा 
ही उपकार किया हे, कथन है कि-सस्छरृत शिष्ट समाज की माषा थी 
ओर अ्राकृत अशिक्षितं जनो की । प्ाङ्त भाष। वह थी जिसे साधारण 
जन बोला करते थे ओर उसी का सस्कार से सम्पन्न रूप 'सस्कृत' कह- 
लाया। जैसे किसी ककडी का एक कडा पहरे अपनी प्राकृतिक अवस्था 


( ४ ) 


मे पडा इजा रहता है, किन्तु जय उसे सस्कारो हारा काट, छट एव 
खराद्‌ कर मेज, ङसी आदि बनाते है तो वही अपना सस्त रूप धारण 
कर रेता हे । इसी ग्रकार जो अपरिष्कृत भाषा अपनी प्राङकतिक अवस्था 
मे पडी इद जन साधारण द्वारा उच्चरित होती थी, वही प्राङर्त थी जीर 
उसी की शु एव परि क्रत जङ््ति सस्त भाषा कही जाने ख्गी। 
इसके प्रमाण मे इनका कहना है कि यदि मक्त सस्छृत से निक्टी हु 
होती तो उसके छर ब्द सस्कृत से सि हो जाते, रिन्तु अनुसन्धान 
द्वारा िदित्त होताहै फिसिद्ध होते नहीहै। इसर्एि भ्राकरतकी 
उप्पत्ति केवर सस्करृत से मानना युक्तिसङ्गत नही ! पिश के दसी मत 
का समथंन सभी पश्चिमी रिद्वान्‌ करते हे । 


पारी भी प्राक्त के अन्दर ही मानी जाती है । इसे श्राचीन प्रातः 
कहते है । भगवान्‌ बुद्ध मे इसी भाषा मे अपने धमं का प्रचार किया 
था । आजकलट बौद्धो के धाभिक ्रन्थ तथा अनेक शिखा रेख आदि मी 
इसी भाषा मे पाये जाते है । पाली नौर प्राछ्त मे कुद अन्तर पड गया 
दे, इसङ्िए अव पाली को अन्य भाषा मानते हे ओर प्राङ्कृत कहने से 
पाटी को अरुग समक्षते हे ! प्रक्रत के वेयाकरर्णो वथा जलङ्कार हानो 
ने पाली को पथक्‌ मान कर ्राकत व्याकरण आदि रस्खिते समय इसका 
कुद्धं भी उद्ेख नही किंया हे । 


भङ्गत के सेदो मे 'महाराष्री" उत्तम तथा प्रधान प्रक्रतके ख्पमे 
समक्षी जाती है । दण्डी ने कान्यादर्ञ के प्रथम परच्डिद के चोतीसवे 
छेक मे स्ख है-महाराष्टरश्रया भाषा प्र्ृष्ट भाक्त विदु । अर्थात्‌ 
महाराष्ट भाषा श्रेष्ठ प्राक्त समन्षी जाती हे । कतिपय भारतीय विद्वानों 
ने प्रात शब्द्‌ का अयोग केवर महारष्टरी ही के रिष कियाहै।! जैसे 
हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत के व्याकरण मे महारष्टरौ के लिप्‌ प्राक्त दाब्द 
का प्रयोग किया हे \ श्लेष प्राङ्तवत्‌' (हेम० ४ २८६) । प्रकत के च्याकरण 
अर्थो मे महारष्ट्रीको ही म्रधानता दी गहं हे । वररुचिने नव परिच्छदो 


( ५ ) 


मे चार सौ चौवीस सूत्रँ द्वारा महाराष्ट्री का विचार किया दहै। अन्य 
तीन प्राञ्तो का विचार एक एक परिच्छेद मे कमस १४, १७ नौर 
३२ सूर द्वारा किया हे) इसी प्रकार सव वैयाकरणो ने पके महाराष्ट्री 
का उज्ञेख किया है! महाराष्ट्री मे भ्रवरसेन विरचित सेतुबन्ध नामक 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हे । इस पुस्तक के सबन्ध मे बाण ने हर्षचरित मे ख्खा है- 
"कीति प्रवरसेनस्य ग्रयाता ऊुमुदोउञवला । 
सागरस्य परं पार कपिसेनेव सेतुना ॥ 
अथात्‌ कुमुद्‌ के समान उञ्ज्वर्‌ प्रवरसेन का यश्च सेतुबन्ध के दारा 
समुढके पार तक विर्यातदहो गया जैसे वानसंकी सेना सेतु 
(षुरु)के द्वारा समुढ पार कर विरयात हो गई थी । सेतुबन्ध 
सस्रत नाम हे। प्राङ्त मे इसे रावणवहो या दहसुहवहो कहते 


है) इसके अतिरिक्त महार्टरीसे हाट की सतस तथा वननारुता 
आर गञडवहौ आदि काव्य म्नन्थ प्रसिद्ध हे । 


म्राक्रत के कितने भद्‌ भौर उपमेद है, इस सबन्धमे भी एक मत 
नही है । वररुचि के अनुसार प्रात के चार भेद है। महाराष्ची, शौर- 
सेनी, मागधी ओर पेशाची । इन्ही चारो का उज्ेख प्राङ्कृत म्काक्मे 
हुआ है । हेमचन्द्र ने इन चरो के अतिरिक्त आर्ष, चूकिकापैश्ाची 
ओर जपश्चर को भी प्राक्रत ही के अन्तर्गत माना है। अर्थात्‌ महारा, 
शौरसेनी, मागधी, पेशाची, आर्ष, चूकिकापै्चाची जौर अपञश्च ये सात 


मेद उन्हे अभिप्रेत दै । त्रिविक्रम हेमचन्द्र की तरह उपर्युक्त मेदो मेसे 
आष के अतिरिक्तछंको मानते ओर उन्हीका उज्ञेख करतेदहै। इन 


पेयाकरर्णो के अतिरिक्त माकंण्डेय, जो वररुचि के अनुयायी है, भाक्त 
कै प्रधानत चार विभाग करते है--भाषा, विभाषा, अपञ्चद्न ओर 
पेश्ाच । अच इनके उपमेदो के साथ प्राकृत को सोखह भागो में विभक्त 
करते है । वे सोरूह सेद्‌ इस प्रकार है--माषा के पोच भेद्‌-महारष्ी, 
शौरसेनी, प्राच्या, जावन्ती नैर मागधी ( माकं० ९-५ ), विभाषा के 
पौच मेद-शाकारी, चाण्डारी, शाबरी, आभीरिका ओर टकी, पश्च 
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के तीन मेद्--नागर, बाचड ओर उपनागर, पशाच के तीन भेद- 
कैङेय, शौरसेन ओर पाञ्चार । इस तरह प्ररत क सोरुह मेद हए । 
माकंण्डेय (१४) की चृतति दिखते हष किसीने भाषा के जाट, 
विभाषा के छु, अपञ्नश्च के सत्ताईेस नौर पेशाच के ग्यारह मेद माने 
है । इनके मतसे म्रङत के वावन मेद हुए । परन्तु माकण्डेय स्वय 
इतने भेदो को नही मानवे । वे अद्धंमागघी को मागधी के तथा बाहीकी 
को आवन्ती के अन्तर्गत मानते है। दा्निणाप्य का कोई लक्षण नहां 
मिलने से उसे भाषा के भीतर नही मानते। इस प्रकार उक्त बुत्तिकार 
द्वारा बताये आर प्रकारो वारी भषाका खण्डन कर हु प्रकार की 
विभषामे ओदी को शाबरी मे अन्तभावित मानते तथा दाविडीकी 


जगह उक्की भषाका प्रतिपादन करते है क्योकि दाविडी ठउक्रदेश की 
भाषा के भीतर जाजातीहे। 


'उक्देशीयमाषाया दश्यते द्राविडी तथा । 
जत्रेपाय विशेषोऽस्ति दविडेनादता परम्‌ ॥° (माकं० $ ६) 
एव प्रकारेण माकण्डेय ने सत्तादस प्रकार के अपञ्रश्च तथा ग्यारह 
मकार के पैशाच का एक का दूरे मे अन्तर्भाव मानकर क्रमसे तीन 
तीन मेद माने है । इस तरह बावन प्रकार के बदरे उसके केवर सोह 
ही मेद्‌ स्थिर क्रिये है। दण्डी ने ("काव्याद मे चार प्रकारकी भाषां 
बताई हे--सस्छृत, प्राक्त, अपश्च जौर मिश्र । 
(तदेतद्‌ वाड्मय भूय संस्कृत प्राकृत तथा । 
अपश्रशश्च मिश्रश्चे्याहुरायांश्चतुविधम्‌ ॥' (काव्या०१ ३६) 
इनके अनुसार सस्छत से देवताओं की भाषा, प्राक्त से तद्धव, 
तत्सम ओर देश्ची भाषा, अपञ्चक् से नाभीर जादि जातिविहेष की भाषा 
ओर मिश्र से मिरी हई भाषा्जो का बोध होतादै। शाखमे सस्छृत 
से इतर सब भाषाय अपञ्चश्च कराती है । इनफे अनुसार भाङ्त के 
महारा, शौरसेनी, गौडी, राठी जओौर भूतभाषा ( पैज्ञाची ) ये पौव 
मेद्‌ है । प्राकृत के ये ओर मी अन्य मेद मानते है । दूसरे कई आचार्यो 
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ने प्राक्त के जन्य भी कं सेद्‌ वतरये है, परन्तु सब ने महाराष्च, 
शौरसेनी जौर मागधी को विना किसी दील के स्वीकार किया है। 
वास्तवमेयेही तीर्न प्रधान हे जर काव्यना्ट्कोमे इन्ही तीनोका 
समावेश्च है । अत येही तीन म्रधान प्राकृत हे) 

सस्करृत साहित्य मे एेसा कोड भी नाटक नही है जो केवर सस्कृत 
हीमेहो ओर उसमे भ्रकरतन हो। नाट्कोमे कीन, श्रेष्ठ तथा 
ज्िक्तित पुरुष सस्रत माषा का व्यवहार करते है तथा करीन ओर 
शिक्षिता खी शौरसेनी मे गद्य तथा महाराद्धी मे पद्य का व्यवहार करती 
है । मतरुव यह किं साधारण बातचीततो शौरसेनीमे नौर इछ 
गान जादि महारष््री मे करती हे) चौरसेनी गद्य की तथा महाराष्ट्री 
पद्य की भाषा हे । किसी मी नाटक अथवा प्राकृत के का ग्रन्थ मे ग्य 
महारष्ट्री मे जौर पद्य शौरसेनी मे दृष्टिगोचर नही होते। नाटकोंमे 
निम्न रोगो की तथा नीच वर्णो की बोली मागधी माषामे पाई जाती 
हे । नार्टको मे प्रयुक्त पराकृत के महारष्टरी, शौरसेनी जौर मागधी ये 
तीन प्रकार ही प्रधानहे ओर --ही का व्यवहार अधिकतासे पाया 
जाता है! इनके अतिरिक्त जौर भी आवन्ती, उक्क, शाबरी, प्राच्या जोर 
चाण्डाली भाषाये देखने मे जाती है, परन्तु कड आचार्योके मतसे 
जआचन्ती नौर प्राच्या शौरसेनी के तथा ठक, शाबरी ओर चाण्डाटी 
मागधी के जन्तगंत है । केवर विक्रमोर्वशीय मे ऊं पद्य अपञरकश् के भी 


आजयेदहै। इसके विषयमे कुद रोगोका कहना है कि अपश्रश्लकेवे 
पद्य पीद्ठे से जोडे गये हे । 


महाराष्ट्री भाषा का नाम महारष्टरके नाम पर पडा! महाराद्ट 
की भाषा महाराष्ट्र कहाई । इसमे अक्षरो का रोप बहुत होता हे, 
इसलिए इसका व्यवहार पद्य के ङिए उत्तम माना गया । इसमें अक्रो 
का इतना ोपहोताहै कि भाषा की जटिरुता बढ जातीदहै इसटिए 
इसका गद्य समश्चना बडा कठिन होता है । इस भाषा के विषय मे ऊपर 
क्खिाजा चुका हे । 
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शौरसेनी भाषा का नाटकफो मे प्रयुक्त गद्यभापार्जो मे प्रथम स्थान 
डे । शूरसेनो की भाषा का नामं शौरसेनी पडा । शृरसेनो की राजधानी 
मधुरा थी ओर मधुरा के आस पास बोरी जाने वारी भाषा शौरसेनी 
कहराती थी । 

मागघी से वरद्चि के अनुसार मगध देश्ञ की भाषा समनश्षी जाती 
डे) मागधाना माषा मागधी (वर० ११ 4 उत्ति)! पटने के समीप- 
वतीं स्थल को मगध कहते थे । आज मी विहार राञ्यमे बोली जाने- 
वादी भोजपुरी जदि भाषाओं का मागधी से बहत ङ्ध सामीप्य है । 
साक॑ण्डेय का कथन है कि राक्तस, भिन्ल, क्षपणक ओरं चेटी आदि की 
भाषा का नाम मागधी हे--^राक्तसभिनचकपणकचेराद्या मागधी प्राहु › 
(मा० ५२ १ व° )} भरत के अनुसार अन्त पुर मं रहने वालोकी 
भाषा मागधी है। इनके अनुसार नपुखक, स्नातक नौर कञ्चुकी अन्त पुर 
मे नियुक्त होते थे ! दशरूपर के अनुसार पिज्ञाच जोर जव्यन्त नीच 
रोग पैशाची ओर मागधी बोलते 3ै--"पिश्चाचाव्यन्तनीचादो पैशाच 
मागध तथा + 


अवन्ति देया की भाषा आवन्ती कहलराती है । अवन्ति देरामे 
चेदि, मारव, उजनयिनी आदि दैश् सम्मिलित भे--“चेविमारूवो- 
जयिन्यादिरवन्तीदेश › तद्धवा जावन्ती दाण्डिकादि भाषाः (माकं० 
११।१ की वुत्ति ) । आवन्ती महारष्टरी जौर शौरसेनी फे साक्यं से सिद 
होती है । भरतः के अनुसार नाट्को मे यह खडा मध्यम पार््रो हारा 
प्रयुक्त होती हे । माक॑ण्डेय के अनुसार यह भाषा का एक मेद्‌ है । 


माच्या माकंण्डेय के अनुसार विदूषक ओौर विट आदि हेसोड पानो 
की भाषाहे। भरत नाल्वल्लाच्र के अनुसार विदूषक जादि की भाषा 
प्रास्या है--श्राच्या विदूषकादीनाम्‌ 1: परध्वीधर ने सच्छुकरिक की टीका 
मे इसी मत का समर्थन करते इए किखा हे कि--श्राच्यमाषापाटको 
पिदूषक ` अर्थात्‌ विदूषक प्राच्य भाषा का पाठक होता हे । 


( & 


ठक भाषा प्रथ्रीधर के अनुसार श्च्छुकिकिमे माथुर जीर यूतक्र 


की बोरी है। दक्र शब्द्‌ से जान पडताडै कि यह डाका के जास पासं 
की माषा थी। 


चाण्डाल फी माषा चाण्डाली तथा शवर की भाषा शावरी 
कहल्ाती थी । जस्तु । 

शूद्रक के खच्छकरिक मे म्रद्त के नाना म्रकार देखनेमे अतह) 
जभ्य नाटक मे महाराष्ट, शारसेनी रैर मागधी ये तीन दही भाषाय 
पाई जातीदे। किसी किसी नारकमे एुक पान्न चाण्डाल मीहे जो 
चाण्डाली बोरता हे । शृच्छुकरिक मे अन्य प्राङ्त के अतिरिक्त ठक जौर 
आवन्ती मी जती हे। माथुर तथा द्यूतकर दकं नौर वीरक्‌ तथा 
चन्दनक वन्ती माषा वोर्तेहै। विदूषक की भाषा क्रिसी र्सिीके 
विचारसे प्राच्याहे। कर्ण॑पूरक ओर वीरक के पद्य महारष्टरीसे हे) 
नटी, मैत्रेय, वसन्तसेना, चेरी, रदनिका, मदनिका, कर्ण॑पूरक आदि के 
गद्य की भाषा शौरसेनी ह ! शकार, चेट, चास्दत्त का क्डका ओर भिक्ञ 
की बोरी, मागधीमेहे। 

प्राक्त माषामे कर्पूरमञ्चरी नामफ एक ही सद्रक है। इसमे 
महारष्टर नौर शषौरसेनीदो दही भाषायेहै। जितने प््यहे, वे सव 
महाराष्ट्री मे ओर जितने गद दै सब शौरसेनी मे छिखि गये है! कटी- 
कही इन दोनो की खिचडी भी दिखाई पडती है 1 जेसे--गेण्हिे केः 
स्थान पर धधेत्तण' का ग्रयोग किया गया हे। इस प्रकार अनेक स्थरो पर 
एेसे उदाहरण मिलते है ! मद्ूम नही, यह कविका प्रमादहे या 
छुपेखानो की भूर । कपूर म्री के अनेक सस्करण निकर चुकेडेपरतु 
ग्राक्त भाषा की दशि से (हारवाडं ओरिएण्टरु सीरीज द्वारा सपादित 
तथा चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी से प्रकाशित सस्करण सवोत्तम ह । 

सस्रत नार्कोमे प्रकत की दष्टिसे सच्छृकटिक के अतिरिक्त 
विक्रमोवंशीय, अभिज्ञान श्ाङुन्तर, वेणीसहार, मुदारात्तस, उत्तरराम- 
चरित आदि प्रसिद्ध नाटक हे । 
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नारको मे सूत्रधार का पाट सबसे पहले आताहे। सूत्रधार की 
माषा सस्छ्त हे, परन्त॒ महाकवि मास प्रणीत "चारुदत्तः मे यह 
शौरसेनी मे बोलता है । शमृच्छुरुटिरुःमे भी नटी के साथ बातचीत 
करते समयं सूत्रधार ने शौरसेनी का ही व्यवहार किया है । 


नटी की भाषा सब नारटर्कोमे शौरसेनी दही हे! पर यह स्मरण रहे 
किं शौरसेनी गथकी भाषा हे! इसलिए नरी को जहौ गनेकी 
आवश्यकता पडी हे, वर्ह गान महाराष्ट्री भाषा मे है । यथा शाकुन्तल 
से---"नदी गायति- 


दंसीसि चुम्बिजाइ भमरेहि संउमारकेसरसिहाड । 
जोदसञन्ति दजमाणा पमदाजो विरीसङुसुमाणि ॥' 
पारिपाश्वंक की भाषा सस्छृत मे ही पाई जाती है। इसका पार 
यिक्रमो्वंशीय, मार्विकाधिमित्र, वेणीषहार तथः माधवभह्‌ रचित 
सुभद्राहरण जादि नारको से आया है। 


विदूषक की वोटी सब नाठकोसे एरु सीहीहै) इसकी माषा 
हेमचन्छर रौर त्रिपिक्रम के अनुसार शोरसेनी तथा मार्कण्डेय के अनुसार 
म्राच्या हे। इसका पाठ गच्छुफरिक, जभिज्ञानशाङुन्तर, विक्रमोर्वशीय, 
मारूपिकाचचिमिन्न आदि नारको मे आया हे! माख्विकाभिमिन्र से इसका 
पाठ ग्रघान रूप सरे आया है जौर प्रघ्येक अङ्कमेडे। 

सृत की बोरी सस्कृत मे पाई जाती हे । जहौ जहम सूत का पार 
है, बहौ बह सस्छृत ही बोखुता पाया जाता है 1 अभिक्लानश्लाुन्तर, 
विक्रमोवंशीय, भ्रतिमा, वेणीसहार तथा कसवध आदि नारो से सूत 
का पाठ पाया जाता दहे) । 

राजा की भाषा जभिन्ञानश्चङ्कन्तर, विक्रमोर्वशीय, अतिमा, मुदा 
राक्षस, मारुकिकािमिन्न, वेणीखहार, कणसुन्दरी तथा कसवध जादि 
-नारकों मे सस्त ही पाई जाती हे। केयर विक्रमोव॑ज्लीय के चौथे अङ्कर्मे 
पुरूरवा नामक राजा ने उर्वश्षी के किए वि्तिप्तदहो कर हस, मोरे तथा 
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चक्रवाक आदि च बातचीत करते हुए महारा जौर अपञ्डाकामी 
रयोग चया हे। चौथे अङ्कके ६, ५१, १४, १९, २०, २४, २८, २९ 
३५, ३३, ४१, ५३, ५४, ५९, ६३६, ६८, ७१ जीर ७५ सरयावारे 
च्छक को महारणष्टरी तथा ५२, ०२, ४५८, ४८ नौर ५० खरयावारे 
श्छोको को अपश्च माषा मे कहते दे 1 यथा-- 
राजा-“मम्मररणिअमणोहरए, ऊुसुमिअतस्वरपल्ञविए । 
दड्ञाविरहुम्मादइजजो, काणण भमद्‌ गदइदजो ॥ 
[ ममैररणितमनोहरे कसुमिततरूवरपल्लविते । 
दयिताविरहोन्मादित कानने अमति गजेन्द्र ॥ ] 
( विक्र ४।३५ >) 
'्हउ पड पुलिढुमि अरन्बहि गजवर्‌, रुलिअपहारे णामिजतरवर्‌ । 
दुरविगिज्िज ससहरुकन्ती, दद्ध पिज पड समुह-जन्ती ॥" 
[ अह ष्वा प्रच्छामि आचकच्य गजवर, कुकितप्रहारेण नाशित तरुवर । 
दूरविनिभ्जित शश्ञधर कान्तिदृष्टा प्रिया वया सञुख यान्ती ॥ ] 
पिद्रे प्रष्ठ के वर्णित दोनों शोक कमश्ञ महाराष्ट ओर जपञ्चश्च 
भाषा द 

कञ्चुकी की बोली सर्छृेत भाषा मे पाई जाती दे। इसका पाट 
अभिज्ञानक्ञाङुन्तरु, विक्रमोवंश्ीय, उन्तररामचरित, प्रतिमा, युदा- 
रासः मारुविकाच्चिमित्र तथा वेणी सहारं आदि नाको मे नाया हे । 

तीहारी, चेटी, तापसी आदि की बोखी शौरसेनी मेदहै। ये पात्र 
भाय खभी नारको मे अयेर्है। दौवारिकि की मषा भी शौरसेनी ही 
पाद जातीडै। परन्तु कसवधमे देमा्गव्‌ नामके एक दौवारिक ने 
एक स्थान पर एक श्लोक सस्करृतमे भी कहाहे। सुभद्राहरण, 
अभिन्ञानशाङ्न्तर आदि अनेक नारको मे दौवारिक का पाठहे। 

अभिज्ञानक्नाङकन्तर मे रको (८ सिपाहिर्यो ), धीवर जओौर 
शकुन्तका के पुत्र की, चारुदत्त मं शकार की, सच्छुकटिक मे शकार, 
चेट, न्वारुदत्त के पुत्र, सवाहक ओर मिद्ध की, वेणीसहार मँ राकस 
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ओर राक्षसी की तथा कसवध मे कुब्जक जर रजक की बोरी मागधी 
भाषामेहे। मागधी गद्य जोरप्य दोर्नोकी हीमषाहे) यद्युपि, 
उच ङख्की एव लितक्तित नारिं गद्यपद्यसे क्रमनश् शौरसेनी 
महारष्टरी का ह व्यवहार करतीहं, तोभी कड नारफोमे नारीका 
पाठ सस्रत भाषामे भी मिरुता इ । जसे उत्तररामचरिते तापसी 
जात्रेयी, वासन्ती, तमसा, सुरा, ज रुन्धती, प्रथिवी, भागीरथी ओर 
रङ्गा की, कर्णसुन्दरी मे सखी जोर नायिकाके पद्यकी, कसवध मे 
दूती विङासवती, देवकी नौर केवर कुदं स्थो पर ऊन्जा की बोली 
सरछ्ृत भाषा मे पाई जाती है । प्रतिसामे भट एक स्थान पर शौरसेनी 
तथा दूसरे पर सस्छतका प्रयोग करता हे। किसी कसी नाटकमे 
ठेसा भी देखा जाता है कि जव कोड पात्र ङिसी दूसरे का अनुकरण 
करता है, तो बह अपनी माषा छोडकर जनुकायं व्यक्ति कीदही भाषा 
वोता है ¡ जसे मुढराक्तसमे सस्रत का बोल्ने वाखा विराध 
जआहित्तण्डिक का अनुकरण करने पर शौरसेनी भी बोलता हे! वेणी 
सहार मे मुनिवेषधारी राक्तस सस्रत भाषा का भी ज्यवहार करता हे । 

सच्छुकटिक मे स्थावरक ओर रोहसेन नामक चाण्डालं तथा 
मुद्रारात्तस मे अये चाण्डारो की बोखी चाण्डाली कराती है । इन 
सब ऊ अतिरिक्त जिन पार््रोकी चर्चा नहीकी गर्हे, उनके साथवे 
ही साधारण नियम लागू 

साहिष्यदर्पण मे श्रेष्ठ चेट ओर राजपुत्रो की भाषा नद्ध॑मागधी 
चतराई गई हे। परन्तु किसी नाटकफार ने फिसीमी पत्रक रष 
इस भाषा का व्यवहार नही करियाहै। चेटका पाठ रच्छुकटिकमे 
आयाहे, जो मागधीमे है। इसी प्रकार राजपुत्रं की भाषामी 
अष्रमागधी मे नहीं हे--शचेटाना राजपुत्राणा शेष्ठानाज्राद्धंमागधीः 
( साहि० &, १६० )। 

साहिष्यद्प॑ण मेँ विश्वनाथ ने भाषा विभाग का वणन करते हष 
लिखा है कि शित मध्यम तथा उच्च वरं के म्पुर््यो की भाषा सस्छृत 
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तथा मध्यम ओर उत्तम वं की च्िर्यो की भाषा शोरसेनी हे। योद्धा 


जर नागरिको की भाषा दृकिणात्या हे । पर-तु यह माषा भी अयुक्त 
इ दश्टिगो चर नही होती । विश्वनाथने बाख्को की बोली का विधान 
करते हुए क्लि है कि वारक कभी रुभी सस्छृतभी बोकरूते है । 
परन्तु किसी भी नाटकमे कोई बारुक सस्रत बोरुता नही पाया 
जाता । कविय ने उपयुक्तं नियम का विरुकुरु पालन नही क्रिया हे । 
एेश्वयं चे पाग, दरिद्र, भिज्ञ एवं वल्करू धारण करने वारे पुरूषो 
की भाषा प्राङत बतराई गई है । पर उत्तम सन्यासि्यो ॐ लिए सस्छरृत 


का विधानदहे। कभी कमी वेश्याकेरिए मी सस्छ्रत भाषा के व्यवहार 
का विधानदहे। 


साहिष्यदर्पण के अनुसार उ्यापक्‌ नियम यह दहे कि जिस पात्रके 


देश कीजो भाषा हे, वह उसी को वोखता हे ओर का्य॑वदा उत्तम 
आदि पात्र भाषा का परिवर्तन भी करते है-- 


न्यदहेश्य नीचपाच्र तु तदेश्य तस्य भाषितम्‌ । 
कार्यंतश्चोत्तमादीना कायो भाषा विपयंय ॥ 
भाषा का परिवर्तन करना मुढाराक्तस नादि नाटक मे पाया जाता दहै। 
खी, सखी, बाख्वेश्या, धूतं तथा जप्छराये अपनी चतुरता प्रदर्दित 
करने के रिष्ट वीच मे सस्छरत बोर सरुती है-- 
श्योषित्‌ सखी बार्वेश्यासरितिवाप्यरसा तथा । 
वेदर्यार्थं ग्रदातन्य सस्छरत चन्तराऽन्तरा ॥° 
कणंसुन्दरी मे सखी ओर नायिका, कसवध में दौवारिक ओर 
कुञ्जञा तथा सुमद्वाहरण मे नरी मी विद्ग्धता दिखलने के किए सस्छृत 


भाषा बोरूती हे । 
मारविकाभ्चिमिन्न मे परिवाजिका का्यंवश सस्रत बोखती है । 


वाहीक भाषा जो उत्तर देशवासिर्यो के किए ओर दाविदी जो 
दविड देश्ञवासि्यो के क्षि कही गङ्ै हे, उनका नारको मे कही 
भी अस्तित्व देखने मे नही आता बाह्लीकभाषोदीच्याना दाविडी 
ढविडादिषु" ( स॒ाहि० 2, ५६२ »। 


(4) 


एक वात जर उल्खेखनीयहे) प्राय देखा जाताहेकिएकहीधरमे 
पुस्प सस्छर्त, खरी शौरसेनी ओर कडका मागधी बोलता हे । इसरा क्या 
कारणदहै? ङ्डकेतो रेसे होते नही फि बचपनमे ही कोई स्वतन्त्र 
भाषा सीखरे। जो भाषा उनकी माता तथा धरवार बोखूते दै, वही 
माषा वे सीखेगे ओर बोरेगे ! माता की माषा से भिन्न माषा कमीभी 
उनसे उच्चारित नही हो सकती । पिर नाटक से एेसी धिचिन्नरता स्यो 
देखने मे आती है ? शङ्कन्तरा मे दुष्यन्त आदि सस्रत मे, शङ्न्तखा 
तथा उसकी सखि्योँ शौरसेनी मे बोरती है । तब दुष्यन्त का डका 


मागधी कसे सीख गया ! इसी प्रकार अखच्छकरटिक मे चारुदत्त का 
रुडका भी मागधी बोरूता है । इस प्रकार नाटकों के सहारे टीक विचार 


नही कया जा सकता, क्योकि बोरी दूसरी होने पर मी विश्नेष स्थल 
के लिए अन्य बोरो बोलनी पडती है! किन्तु यह भी देखने यै आता 
हे कि क्डर्कोकी बोली स्वमावत ही मागधी होती डै। आजकल के 
र्डं भी प्राय मागधी ही बोरूते है । जैसे ---“ए ताता तार रोचेया 
द्‌} इसकी हिन्दी ए चाचा, चार स्पया दो होगी । इस रकार सब 
ल्डकेरकेस्थानमेल का प्रयोग करतेहै। अत इस सम्बन्ध मे उक्त 
सन्देह अनावश्यक है । 

पहठे प्राङ्कत की उत्पत्ति के विषय मे मैने जपनी सम्मति न देकर 
केवरू भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के मतका ही उर्रेखं किया हे। 
उब अपनी सम्मति देना आवश्यक समञ्च जपना निणंय दे रहा ह । 

मेरे विचार से प्राङ्कत की उत्पत्ति सस्करृत हीसे जान पडतीदै 
क्योकि भाषा विज्ञान की ओर दृष्टि डाख्नेसे मादू होता हैकि 
मनुष्य कष्टसाध्य प्रयत्न न कर सुखोच्चायं शब्द्‌ की ओर ही दुकक 
जाताडहै। अत जो जशिकतिति जन सस्छृत बोख्नेकी चेष्टा तो करते 
थे, किन्तु बोर नही पातेथे उन्हीके उच्चारण दोष से विगड बिगड 
कर॒ एक अन्य भाषा बन गई) सारश्च यह कि सस्कृतदही का 
अशुद्ध स्वरूप प्राङृत है । इसके विरोध मे इचु -रोगों का यह कहना 
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ङि भाक्त के सव ब्द सस्छरत से ही सिद्ध नही होते इसख्ियि उसकी 
जननी सस्रत नही है! यह कहना टी ब्रतीतं नही ह्येता क्योकि 
आज भी कुद शब्द्‌ एेसे देखने मे जते है जिनका मूर माद्ूम है, 
पर उनम इतना परिवर्तन हो गया है कि उनके मूर शब्द्‌ का अनुमान 
भी नही होता जेसे--् क्स देनरः के स्थान मे इङ्कमद्रः या 
'इकुम सदर", “सिगनर' के स्थान मे “सिक दर, (@रप्णाष्टमी" के स्थान 
मे “किसुन ओदीः ( यह बोली नेपार की तराई के पास सुनने मे जाती 
हे) द्ूजरासः के स्थान मे 'गिलामः जर शसेवासमितिःके स्थान म 
श्वेवा सपादीः कहते इए रोग ॒देषने मे जते दहे। इन उदाहरणो से 
यह अनुमान किया जाताहे कि सस्ती प्राक्त की जननी हे) 
चं शब्द जो सिद्ध नही होते इसका कारण यह हे कि उनसे बहुत 
परिवतंन हो गया हे । जव प्राक्त के प्राय सभा राब्दोके मूरुका 
पता सस्छृत से स्शजाताडहै तव थोडे शब्दके न मिरुनेके कारण 
प्राङ्गत को स्यनन्च मानना ठीक नही है। 

विक्रमोर्वशीय मे जपश्रद्य के जो पद्य अये है, उनके विषय मे कुद 
खछोगोंका कथनदहैकि वास्तवमे ये प्य पटरेके नहीदहै, वादमे 
जोड गये है। इसके प्रमाणमे वे कहते है किं राजा उत्तम पात्रोमे 
गिना जाता है! उत्तम पात्रों की बोरी सस्रत है। इसके अतिरिक्त 
एक ही पद्य की क्र बार आवृत्ति की गई है, जिससे ज्ञात होताहैकि 
ये पीञेसे जड गयेहै) परन्तु यह बात नहीहै। यद्यपि राजा 
उत्तम पार्त्रोमेहै जौर इसकी बोली सस्रत है तो मी कायंवश्ञ वह अन्य 
माषा को भी बोर सकता है! आजमी हम सभ्य समाजञे यदि 
जिष्ट भाषा क्‌! म्रयोग करते है तो आवश्यकता पडने पर साधारण 
जनो सरे आम्य बोि्योमे मी बात क्रना नही छोडते। पुरूरवाने 
अपनी प्रिया के लिए आङ होकर हाथी, भोरे, चक्रवाक आदिसे 
कहा था । उन्होने समन्षा होगा कि विना महाराष्ट्री तथा अपञ्चशमे 
बोरेवे रोग समन्नेगे नही, ओर नही समदने के कारण कदाचित्‌ 


र प्राः म्‌ 


क. 2, 


उत्तरं नही दे सकेगे। इसलिये राचारीवश्च ही उन्होने प्राक्त का 
आश्रय लिया होगा, इसमे सदेह नही) एक दही बाती आान्रत्ति 
भी साधारण बातडै।! जच किसीको उत्तर नही समिख्तातो बह 
पुन पुन उसी म्क्रको दुहराताद्ी है। इसर्षएि मेरे विचारसेये 
पद्य पद्ध के नही हे। 


परकृत के वैयाकरणो के दो वर्गं है-- एक त्रिविक्रम का नौर दूसरा 
माकण्डेय का । त्रिविक्रम के अनुयायी हेमचन्द्र, खचमीधर नौर सिट 
राज है । कचमीधर ने त्रिविक्रम के सूत्रों पर जपनी छक्ति खिखी डे 
जसे पाणिनि के सूरो पर वामन, माधव आदि किंतनेही वृत्तिकारो 
की वृत्तिर्थो रची ग है। रुचमीधरके म्रन्थ का नाम षड्माषा 
चन्द्रिका है। मार्कण्डेय के अनुयाय वररुचि है । परे छिखा जा चुका 
हे कि फिम मन्थ मे फिनिफिन प्रकार की प्रातो का वर्णन मिर्तादै। 


सपवेयारुरणो ने महाराटरीको प्रधान मान कर सर्वप्रथम उसी 
का निरूपण कियाद अत यर्हौमी प्रस्तुत प्राक्त व्याकरण के विद्वान्‌ 
रेखकः ने पहर महाराष्ट्र के ही लक्ण दिये है । उसके वाद्‌ शौरसेनी, 
मागधी, पैशाची जौर अपञ्चश फे भी विशेष विशेष नियम वतटा दिये 
गये है, जिनसे शर्ब्दो के निर्वचन के विषय मे जानकारी प्राप्त कर 
खेना अतिशय सरक हो गया हे । 


ग्रस्तुत मरन्थमेश्ैही मेरणासे शभ्ीसोमेश्वरनाथः सचाख्क मण्डल, 
अरेराज ( चम्पारन >) के अनुसन्धान विभागक्ी जरसे पूणं परिश्रम 
एव खोज के साथ निर्मित हुनाहै) इसङे रेखक ने इस अन्थको 
अरेराज जेषे साधनहीन स्थान मे, जरस न कोई अच्छा पुस्तकाख्य ही 
डे जौर न सुयोग्य परामरचदाता ही, अङेखे जुटकर इस अन्थका इस 
रूपमे निर्माण क्रियाहे। एतदर्थं विद्धान्‌ रेखक को इस सम्बन्ध से 
जितनी भी बधाई दी जाय, थोडी होगी । 


( १« ) 


सभव है इस पुस्तक मे कुद खगो को अपूर्ण॑ता दिखाई दे, किन्तु 
जितना मर च्छि जा चुका है, उतने से ही हिन्दी द्वारा प्रात 
पल्ने गरे होत्र का जअति्य उवकार होगा, इसमे तनि मी 
सदेह नही । 

मुने अपने हयूत-जीवन मे हिन्दी मे एक प्राकरत व्याकर7्की 
आवश्यकता प्रतीत हद थी 1 जज उख दृच्छा दी पूति से दे वडी 
प्रखन्नना है । इस मन्थके र्खिनेमे ललक को उत्साहित करमेगखो 
मे मेरे अतिरिक्त तिरहुत प्रमण्डरू के आयुक्त श्री श्रीधर चासुदेव सोहोनी 
तथा चम्पारन के कर्मठ साहिस्िक श्री गणेश चौबे रहे है! जत ये दोनो 
दी मदाजुभाय मेरे टिषए धन्यवादार्ह हे । 

ग्रन्थो के न मिरूने तेजो कषिनादइर्या आद, उन्हे गहत कद्यं पिहार 
रिसर्च सोसाईइदी पटना, धर्मसम,ज सस्त महाकिद्यान््य सुजप्फरपुर 
एव सोसेश्वरनाथ सस्करत महाविद्यास्य अरेराज फे पुस्तकख्योने दूर 
पिया हे, जत इन सस्थान ॐ जच्यक्ञ भी धन्यवादाहं हे । 


प्रुबनारायण त्रिषासी 


विषयप्रवेश 
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प्रसिद्ध वैयाकरण हेमचन्द्र के अनुसार श्रकृति' (= सस्छृत) 
मारुत शब्द की निष्पत्ति मानी गई है । श्रकरति स्छृतम्‌ | 
[ भव तत आगत वा प्राकृतम्‌ ।' अर्थान्‌ जिस उत्पत्ति 
छन मे हृद दो अथवा सच्छृन से निकलषफर जो अलग निमितं 
मरा हो वदी प्रारृत है । 
, कुहं भाषा शाद्खी प्रक्रस्या ( स्वभावेन ) सिद्ध प्राकृतम्‌ इस 
तपत्ति के अनुसार स्यभावसिद्धको दी श्राक्रतः मानते है। 


% देिए--देम० ८ 2 १९ अथ प्रकृतम्‌ श्रौर उसी सूत्र पर 
हर पाण्ड्रञ् परशि्डित का श्रग्रेजी नोर-- प्लवा ०ाता2*3 
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68 {101 {16281 9 तत्सम 11676 2.5 6 {125 21762 4076 
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देशी 0105 {676 प त15८प5565§ 011 तद्धव 005 0 
{1 1065, सिद्ध 210 सा यमान | 


ध्‌ म्रद्त व्याकस्ण 


विवादग्रस्त इन दोनो व्युखत्तियो को लेकर विद्वानों मे काटी 
मतभेद रहा है । किन्तु हम ययँ हेमचन्द्रवाली व्युसत्ति को ही 
मानकर चलेगे । 

अव आगे चलकर दम नियम, उदाहरण, विशेष तथा 
पादटिष्पणी के सम्मिलित करमो से प्रछत शब्द की निर्धक्त का 
प्रयास करेगे । 

(१) लोफमे प्रचलित बणंसमास्ताय दी भ्रकृतमे भी 
गृहीत है, किन्तु नीचे ल्खिष्, ऋ,ल,एे, श्रौ ये पोच स्वर 
वणं ओर उ, च,श,ष, न, यये छं व्यञ्लन प्राङृद मे नदी होते । 
हो, अयने वगेवासे अक्षयो से सयुक्त ड चौर का व्यवहार 
देखने को मिलता ह । जेसे- पङ्को (पड ), सद्धो (शद्ध ), सङा 

( शङ्का ), कच्चुच्रो ( कच्चर ), वञ्जन ( वच्वनम्‌ ) 








% इस सम्यन्ध मे श्रीहपीकेश शाखी भङ्भाचायं के सस्त इद्धलिम 
ब्ाहते व्याकरण ( १८८३ ई० ) के प्रिफेस कौ नीचे उद्धृत परिक्त्यो 
प्राश डालती है--1100€ा11 {11010815 11296 01 ४१६४ 
52{152610111र 501१६८५ 16 वप्त = पणाल7लाः 11656 
01216८65 216 वलात्‌ पल्ल 001 6 5वा15ता( जग 
( 1101 ) 30716 ज 18 (्गापत्ठ0§ 1 15 0060466 
क 30116 1124 211 फ25 1116 लवापाता ्ठपद्ा1 व्ल 
211 {116 {12811 ५1216618 0116 110 €९15{6166€ 

{ हेमचन्द्र के च्रनुसार ऋ, ऋ, लृ, लृ, ेश्रौयेद्धंस्पर श्रौर 
ड, ज, श, घ, विसजंनीय श्रौर प्लुत प्राकृत के वरं खमाम्नाय मे नदं 
होते । रिन्दी किन्ही शब्दो मे हेमचन्द्र के अनुसार मौर श्रौ मी देखे 
जाते है | जेसे-कैच्मव ( कैतवम्‌ ), सौश्ररि्न ( सौन्दर्यम्‌ ) कौरवा 
< कोरा ) 


म्रथम अध्याय २ 


(२) भिन्न वगेवले व्यञ्जन वर्णो का परस्पर सयोग नहीं 
होता अथीत्‌ त्‌+-क, प्‌ क, क्‌¬-त, कय, क्‌ र, कूल, 
ल्‌~-क श्रौर कु~-ब इनका परस्पर सयोग न होकर केवल क 
रूप दही होता है। उसी तरह ड~-ग, द ~-ग, ग्‌~-न, गय, 
गूरः र्+गओ्ौरल्‌--गका परस्पर सयोगन होकर केवल 
गग रूप दी रहता है। जेसे--उकंठा ( उक्कख्ठा ), अक्ेवल 
(यप्कमलम्‌ ), णएकचरो (नक्छच्छर ), जरणएवक्ेण (याज्ञवल्क्येन), 
सक्तो (शक्र ); विच्छवो (विक्तव ); उका (उल्का); पिक (पकम्‌ ); 

ग्गो (खड्ग), अग्गिणी (अम्रीन्‌ ), जोग्गो (योग्य ), कञ्मम्गहो 
(कचग्रह्‌ ), मग्गो (मागे) बग्गा (वल्गा) । 


विशेष- इसी तग्ह दृसरे भिघ्नवर्गीय वर्णक बारे मे 
मी जानना चाहिए । जेसे--सत्तावीसा (सप्त- 
विशति ), कस्णडर (कणपुरम्‌ ) 

(३) वग के पोचवे अन्तरो छा अपने बग के अक्तरोके 
साथ मी कदी-रही सयोग देखा जाता हे, पिन्तु सवत्र नदी । 
यथा--चअङ्ो (अङ्क ), इद्खालो (अद्वार ), तालवेश्ट (तालयरन्तम्‌ ), 
वच्छणीयम्‌ (वच्चनीयम्‌ ), फन्दन (स्पन्दनम्‌ ), उम्बर (उडुम्बरम्‌ ) 

(४ ) प्राङ्त मे ेसा व्यञ्जन नही मिलता जो ( सस्त क 
यावत्‌ , तावत्‌, ईषत्‌ के तकार के समान ) स्वर-रहित हो । 

(५ ) प्राकृत मे प्रकृति, प्रत्यय, लिङ्ख, कारक, समाससज्ञा 
आदि सस्कृत के समान दी होते है । 

( ६ ) प्राकृत मे द्विवचन्‌ नही होता इसी प्रफार सप्रदान 
कारक मे आनेवाली चतुर्थी विभक्तिभी प्राकृतमे नही होती 
डे । हिन्दी शमर अग्रजी की तरह दवचन का काम बहुवचन 


1 ग्राक््त व्याक्स्य 


से र चतुर्थी का काम षष्ठीसे पूरा कर लिया जाता हे) 
द्विवचन क बदले बहुवचन का उदाहरण जेसे-वच्छा चलन्ति 
( वत्सौ चलत ), चतुर्थी के बदले षष्ठी जेसे--विष्पस्स देहि 
( पिप्राय देहि ) 


(७) समासमे क्मीक्मी दीघं स्वर हृस्वस्वरके रूप 

रौर हृस्व स्वर दीघं स्वरके खूपमे बदलता हूख्ा देखा 
जातादहै। दीघं का हस्व जंसे-जहद्िच् (यथा स्थितम्‌), 
अतावेद्‌ ( अन्तवदी ), हस्व का दीघं जेसे-सत्तावीसा ८ सप्र- 
विशति ) । 


(८) कभी कमी दीघं ओर हृस्व के क्रमश हृस्व श्मौर 
दीघं रूप समास मे पिकल्प से होते देखे जाते है। जसे- 
णदसोत्त, णदंसोत्त ( नदीखोतः ); बहुमुह वहूसुह ( वधूुखम्‌ ), 
पिञ्मापित्, पीश्मापीच् ( प्रियाप्रियम्‌ ) 

विशेष --रुभी कभी स्वरो के उक्त परिवतेन नही मी देखे 

जाते दै । जैसे--जुवइ अणो ( युवतिजन ) 


(९) दो पदो मे सान्निध्य रहने पर सस्छृत के लिए विहित 
कुल सन्वि-काये प्राकृत मे विकल्प से किये जाति है । जैसे-- 
वास~-इसी, वासेसी ( म्यासषि ), ठहि-[-ईसरो, ददीससे 
( दघीश्चर, ) 





# देखिए. वररुचिसूच द्विवचनस्य बहुवचनम ६३३ ओर 
चतुथ्यी षष्ठी £ ६ श्रद्ध॑मागधी मे चदुर्था देखी जाती है | जैसे-- 
प्रध्माय कुर्द (शरधर्माय क्रु यति), खसाराएर सुख ( ससाराय 
सुखम्‌ ), श्रह्मए्‌ दण्डो ८ श्र्थाय्‌ दण्ड >) इत्यादि । 


ग्रथसम अध्याय ~ 


पिशेष :-क) एर पद मे सन्वि कायं नदी होता । जैसे- 
पाशो (पाद्‌ ), पह, वच्छाश्मो, मुद्धाए इत्यादि । 
(ख) की कही एक पद मे भी शब्दो के सव ाव- 
वश सन्धि होती देखा जाती हे ! जेसे- रादि, 
काटी, विद्मो, बीमो | 

(१०) ' ओर डः का विजातीय स्यरके साय कमी 
सन्वि-काये नदी होता । जेसे- विश्न ( इव ), महू ( मधूनि ), 
न वेरिवग्गे वि अवयासो (न वैरिवगऽ्यवकाश. ), दशु 
इन्दरुहिरलित्तो { ( दनुजेन्द्ररधिरल्िप्र ) 

( ११) सजातीय स्वर के साथ सन्धि दो जाती हे। जेसे- 
पुहवी +ईसो = पुह रसो ( प्रथिवीश ), लद +-अर्हिपो = इल 
दादहिपो ( कुलूतायिप ) | 

( १२) ए ओर शोः के आगे यदि कोई स्वर बणंहोतो 
उनसे सन्धि नही होती है | जैसे-देवीए--एस्थ, एश्यो -एत्थ 
( देव्या अत्न, एकोऽत्र ), वहुख!द नह्ुलचिहणे अव्न्धन्तीरणे 
कञ्नयुख ङ्ध ( बध्या नखोल्लेखने आआवध्नत्या कञ्चुकमङ्खे ), 
चेव मलि्र विसदर्ड विरसमालक्खिमो एणिहि (तदेव मरदित- 
विसदण्डविरसमालक्यामह्‌ इदानीम्‌ ) 

2 भीय परित्ताणमट्‌ पद्ूष्ण मसिणो वदहाधिरूटस्स | 

( भीतपरिवाणुसयी प्रतिज्ञामसेसनवाधिरूढस्य । ) 

मनने सकाविद्धुरे न वेखिग्गे वि अरवथासो | 

( मन्ये शङ्काविधुरे न बेरिवर्गऽप्यवकाश* | ) 

† दरु इन्द रुहिरलि त्तो सद्‌ उदन्दो नहप्पहावलि श्ररुणो | 

( दनुजेन्द्ररधिरलिप्त शोमते उपेन्द्रौ नसप्रमावल्ल्यस्ण्‌ ) 


£ म्राङ्कत व्याकरण 


( १३ ) व्यञ्जनघटित्त स्वरसे व्यञ्जनस्य लोपदये जाने पर 
जो स्वरर्वेचा रहजाता है उसे प्राकृत के वैयाकरण ल्लोग 
उदृवृत्त' कहते है । कोई भी “उदुघृत्त' स्वर किसी भी स्वर के 
साथ सन्धिकायंको नहो प्राप्न करता हे। जेसे--गन्ध-उडि 
( गन्धक्टीम्‌ ), निसाञ्रो ( निशाचर ), स्यणीच्रो (रज- 
नीच र. ) 


विशेष :--क्ी कदी इस नियम के प्रतिकूल उद्‌ चत्त स्वर 
का दूसरे स्वर के साथ सन्विकायं विकल्प से 
हता है। ओर कही कही सन्धि अवश्य होती 
है । विकल्प से जैसे-सुउरिसो, सूरिसो ( खष- 
रुष" ), नित्य जंसे--चक्काश्यो ( चक्रवाफ़ ), 
सालाहणो ( सातवाहन ) 


( १४ ) "तिप्‌ आदि प्रत्ययो के स्वर किसीभीस्वर के साथ 
सन्धि कायं प्रप्र नही करते है । जेसे-होड इह ( भवतीह ) 


(१५) किसी स्पर वणं के परमे रहने पर उसके पूवं के 
स्वर ( उद्वृत्त अथवा अनुदूवृत्त) का वेकल्पिक लुक्‌ होता 
। जेसे-तिच्रस ( चरिदश) के सार के अगेवले अकार 
( अनुद षृत्त ) का !ईैसो' (शश )के ईक पर मे रहने पर लुक्‌ 
हो गया । अव स्‌ आर ई के मित जने से '"तिच्सीसोः हु । 
वे कल्पिक होने के कारण '्तिश्मस ईसोः भी होता है । इसी प्रकार 
“राउल ८ उद्वृत्त अस्वर का लुक्‌ ) श्मौर रा उलं (राजकुलम्‌) 
भी जानना चादिए ।% 





# तुलना कौजिए--अस्णावश्र एुक्करटो ( श्राज्ञावचनोत्करठ 
प्मभि० शा०,२ अ ), सलिलसेश्रसभमुगदो ( सलिलसेकसश्रमोद्‌ 
गत ) अमि०्शा०, २ | 


म्रथम अध्यय ५9 


परिशेष :-- (क) शौरसेनी आदि प्रतके अन्यमेभे मे 
उक्त नियम लागू नदी होता । 
(ग्व) प्राद्रत प्रकाश कै ्लुसार किसी मी सयु- 
तात्र के पूवं मे वतमान स्पर से पूवंचतीं स्वर 
का सब जगह लोप दोना माना जाता है । 
लेसे--णएस्थि ( नास्ति ) 
१६ ) शब्दो के अन्त्य व्यज्जन का सवत्र लु होता हे । जेसे- 


प्रार्त सर्दुत 
जाव यावत्‌ 
तावक तावत्‌ 
जसो यश 
रट नभ 
सिर शिर 


विशेष :-- समास मे उक्त नियम विकल्पसे होता है। 
मभिक्ख्‌ ( लुक्‌ ) सञ्जणो ( अलुक्‌ ) 
( २७ ) श्रत्‌ः श्रौर “उत्‌ इन दोनो के अन्त्य व्यञ्जन का 
लक्‌ नही होता । जेसे--पद्धा ( श्रद्धा ), उण्णय ( उन्नयम्‌ ) 
( १८ ) "निर श्मौर दुरः के अन्तिम व्यञ्जनर्‌का लुकः 
विस्य से होता है । जसे-निस्सह (लुगसाव); नीसंह (लुक्‌), 
दुस्सद्छो ( ुगभाय ), दूसहो ( लक्‌ ) । स निस्सहम्‌, दुस्सह । 


> शौरसेनी मे दाव होता हे । 

† नसान्तप्राब्रदुसरद पुसि) वर सरू ४१८ नान्तः सान्त 
प्राच्रष॒ श्रौर सरद्‌ शब्दो का प्रयोग पुक्लि्ध मे होता हे] 

{ न सिसेनमसी । वर० सु० ४ १९ शिरस्‌ श्रौर नमस्‌ शब्दो 
के पुलिद्ध मे प्रयोग का निप्रेव है । 


८ म्राद्तं व्याकरस्‌ 


(१९ ) स्वर बण के पर मे रहने पर यन्तर” "निरः चौर 
"दुरः के अन्त्य व्यञ्जन (रेफ) का लुक्‌ नदी होता । ञैसे- 
छअन्तरप्पा ( अन्तरात्मा ), अन्तरि दा (अन्तरिता ), नि (खि) 
रत्र ( निरत्तरम्‌ ) णिरावाव { ( निराबावम्‌ ), दुर त्तर ( दुस- 
तरम्‌ ) दुरागद$ ( दुशागतम्‌ ) । 


विशेष - कदी कदी निरः के रेम्‌ का लक्‌ देखा भी जाता 
हे । जेसे-मुद्रायक्तस के पोचये अङ्क मे च्षप- 
रक कहता ह ता जद भाउराचूणस्स म॒दाल- 
न्किगेऽसि तदो गच्छ पीरत्थो, अर्णधा 
शिवत्ति शिटक्ृण्ठ.€ चि । ( रद्‌ यदि भागु- 
सयणस्य मुद्रालाञ्दितोऽसि तदा गच्छ विश्व- 
भ्त । अन्यथा निदृत्य निर्खरठ तिष्ठ । ) 


~~~ 


*% तेन हि लदापरिडवन्तरिदा सुशिस्स (तेन हि दातावियातरिता 
श्राप्ये | ) विक्र० अ०२मे देवीपरचन। 

[ वश्नस्स, रिर्य एसा (वयस्य, निस्ततरा एषा) विक्र° श्र० ३ 
मे चि्रलेखावचन | 

{ इमिणा दन्मोदएण शिरात्राघ एव्य दे सरीर भविस्सदि ( सनेन 
दर्मोदकेन निराबाधमेव ते शरीर मविष्यति | ) अमि० शा०, ० ३ 
मे गौतसीपरचन | 

§ दुरागद दाश सुत्त ८ दुरागतमिदानी सव्रत्तम्‌ ) विक्र° ्र° 
२ मे देवीवचन | 

€ वरर्चिके(३१)मतसेरक्‌, म्‌, ऽत्‌, द्‌; पतप; 
स यदि सयोगके प्रादिमे होतोञउनकरा लोपौ जाताह। ग्रौर 


म्रथस अध्याय ह 


ध 


(२० ) विद्युत्‌ शब्द्‌ फो दछोडरुर खीलिङ्ध मे वतमान समी 
स्यञ्जनान्त शष्ट के अन्त्य व्यञ्जन का त्व होता है । जेसे-- 
सरिद्ा (सरित्‌), सपच्मा (सपदू ), वाच्या (वाक्‌), 
अच्छरा! (श्प्सर ) 


उरन्हीकेग्रन्यसूञा(३ १५०) के अनुसार प्रादि मे नहीं रहनेवलि जो 
सयुक्त के रोपर थया प्रादेशम्‌त श्रक्घर ह्ये उनका दत्व साना गया 
है। दस प्रकार उत्क्ण्ठामे त्‌ का लोप प्रौरक्‌ का द्वित्व करके 
उक्कर्ठाः बनता है | उत्पात का “उप्पाग्रौः वनता है| यह प्रकार 
उत्तम है | प्राछतप्रकाश मे दूसरे भी लोपविधायक सत्र देखे जाते है । 
जैसे-( १ ) उदुम्परे दोर्लोप । वर० > % उदुम्बर शब्दमेदुका 
लोप होता है । उपर ( उदुम्बरम्‌ ) ८२ ) कालायसे यस्य वा । वर० 
३ £ कालायसमे यङा लाप विफल्पसे हाता है। कालास काला 
अरस (काल।यस ) (३) भाजने जस्य । वर० ४ ¢ भाजन शब्द मे 
ज का वैकल्पिक तोप होता है। भार, माश्रण ( माजनम्‌ ) (४) 
यावदादिषु दत्य वर० ५ £ यावत्‌ प्रमृति शब्दोम वः का वैकल्पिक 
लोप होतादहे। जा, जाव, ता, ताव, पाराश्रो, पारावश्रो त्रनुत्तेन्तौ, 
श्मनुवत्तन्तो, जीग्र, जीविग्र, एम्र एव्य, एश एन्य, कुलश्र, कुवलश्र, 
८ यावत्‌, तावत्‌ , पारावत, ग्रनुवतमान , जीवतस्‌ एव, एव, 
कुवलयम्‌ ) 

ॐ एत्ति जेवर श्रस्थि मे बाद्मच्छल ( एतापदेवास्ति मे वाक्लु- 
लम्‌ ) सुद्रा० अ० १ मे चन्दनदारबचन। णष्थि मे बाश्माविहवो 
८ नास्ति मे वागूविभव ) विक्र° श्र° २ मे उवंशीवचन। 

सहि, अच्छरावावारपल्नाएण तत्र मश्रदो सुजस्स उवह 
वट्रती ८ सुखि, अप्सरोव्यापारपययिणं तत्र मवत सूस्पोपस्थाने 
जतंमाना ) विक्र° ऋअ० ४ म चितच्रलेसापचन । 


९० प्रद्त व्याकस्स 


विशेषक) यदह नियम इसी अध्याय के नियम १६ का 
अपवाद है । 
(स) विद्युत्‌ शब्द का प्राक्त रूप विभ्जू होता हे । 
(ग) उक्त नियम से जो आ होता दै, उसका उचा- 
रण॒ कभी-कभी ईषतश्छष्टतर या के के समान मी 
होता है । सर्यि, पाडिवया, सपया | 
(घ) श्रप्सरस्‌ का एक खूप अच्छरसा भी 
होता हे । 

(२१ ) स्ीलिङ्ग मे वतमान रेष्ठान्त शब्ड के अन्तिम रक्‌ 
रा श्देश होता है । जेसे-धुरा, गिरा, पुय (धू, गी, पू, ) 

( २२ ) शुध्‌" शब्द के अन्त्य व्यञ्जन का द्दाः आदेश होता 
है । जेसे-छुदा ( छत्‌ ) 

(२३) शर्त प्रभृति शब्दो के अम्तिम व्यञ्जन के स्थान 
मे (य आदेश होता है। जेसे-सर्,ऽ भिस ( शरत्‌, 
भिषक्‌ ) 

# दुव्वोज्जा वि श्रवलम्विश्या कञ्ञघुञ्ा । राप० ४ ४४ 

† पासम्मि रिश्रा तस्स य महूद्रगोरीग्रो महुश्रमहूरगिसा । ( पाशवं 

स्थिता तस्य या मवृकगौर्यो मधूकमदुरगिर । ) कुमा० पा० १ ७५ 
{प्राकृत प्रकाश के शरदो द्‌; वरण सू० £ १० के 

रनुखार शरत्‌ के अन्तिम व्यञ्जन का द्‌" अदेशः होता है| इसके 

श्रनुसार शरत्‌ क लिए सरश्नः न होफर शरदोः सूप होता है । 

§ सीश्रा वाह विहाश्रौ दहमुहवप्फः दिश्रहो उवगग्रो सरथो 
राव० १ १६ 


प्रथम अध्याय १९ 


५ ५ढ ) व्दिश्‌ः ओर भ्रावृषः शब्दो के अन्तिम व्यञ्जनो के 
स्थान मे सः अदेश होता दै । जेसे--टिसा,# पाउसो{ ( दिक, 
प्रावुट्‌ ) 

(२५ ) (आयुष्‌! ओर अप्सरस्‌? के अन्त्य ग्यञ्जनो का (स 

स ञे [र (१ 

देशा विकल्प से होता है । जेसे--दीहाउसो,{ दीहाऊ, 
च्छरसा,ऽ अन्छरा0) ( अप्सरा ) 

(२६ ) ऊङुभ्‌ ब्द के अन्त्य ग्यञ्चन का ह आदेश होता 
हे ष जेसे--छउहा ( ककुप्‌ ) 
८ २७ ) ववुप्‌ शब्द के अन्त्य व्यञ्जन के स्थान मे ह अदेश 
विरृल्प से होता है । जेसे--वणृह, वण [| (धल ) 

€ ०८ ) अन्त्यम्‌ः का अनुस्वार होता दे। जेसे--जल, 
फल, वच्छ; गिरि पेच्छं ( जलम्‌, कलम्‌ , वत्सम्‌, गिरिम्‌, 
भरत्तस्व ) | 

फ़रइ फुरिश्रह्ृहास उद्धपडित्ततिमिर मि दिसा-ख्क्)। 

र{विण० 2 ५. 

{ दिखास पाउस-परिलत्ताए। (दिशा प्राब्रटुज्वान्तानाम्‌ |) कुमा 
पा० ® & 

{ दीहाऊ व अदीहयउसमाणी सद विवेद्-जणो ! ८( दीघांयुरपि 
त्रदीधायुमांनी सदा विवेकिजन । ) कुमा०पा० १ १० 

§ जी प्र-बिटन्तच्छश्स | रावणु० १३ ४७ 

0 गग्रण-शियग्र-भिस्फ-घण भेसि अश्छरेहि | राव ० ७ ४५ 

|| इुसुमधण्‌ घरणुहधरो कृउहा-मुह-मण्डणम्मि चन्दमि । 
( उसुमधनुधनुधर कदुम्पुखमण्डने चन्द्रे । ) ऊुमा० पा० १ ११ 


१२ प्राक्त व्याकरण 


(२९ ) कही-कहीं अनन्त्य मफार का वेकल्पिक ख्पसे 
अनुस्वार होता हे । जेसे--वणम्मि, वणमि ८ बने ) 

(३० ) स्वर के पर मे रहने पर अन्त्य मकार का अनुस्वार 
विकल्प से होता हे । जैसे-फ्त अवहरडइ, फलमवहरड ( फल- 
मवदरति ) 

विरेष--चअरनुस्वार के अभाव पक्ञमेम्‌काम्‌ही रह 

गया । लुक्‌ का अपयाढ होने से लुङ्‌ (११६) 
नही हृश्ा । 

(३१ ) कभी-कभी मम्‌ के अतिरिक्त दूसरे व्यञ्जनो के स्थान 
मे भी पाक्लिक मरार होता देखा जाता है! सैसे--वीसु्ः 
पिह, सम्म, सक्स, ज, त, ( विष्वक्‌ , पथक्‌, सम्यक्‌ , 
सात्तात्‌ , यत्‌ , तत्‌; ) 

(३२ ) व्यञ्जन वर्णणीकेपरमे रहनेपर ड्‌ न्‌ णन्‌ के 
स्थान मे अनुस्वार होता है । जेसे-पत्ती, परमहो, कचु्यो 
वचण, समुहो, उकठा, कसो, असो ( पङिक्त, पराद्सुख , 
कञ्चुक , वद्वनम्‌ , षण्मुख , उत्कण्ठा, कस , अशः) 

(३३ ) वक्रप्रभूति{ शब्दो मे कदी प्रथम, कही द्वितीय 
तथा कदी तृतीय स्वर के अगे अनुस्वार का आगम होता है । 


* वीसु वासा नीसित्त महि श्रले ऊस मालि तेश्रस्स ( विष्वग्वर्घानि 
षिक्तमहीतले उखमालितेजस । कुमार पा० १३२ 
{ वक्रव्यखवयस्याश्नु श्मश्रुपुच्छातिरुक्तकौ , 
गृष्टिम॑नस्विनी स्पशश्रतप्रतिश्ुत तथा । 
निवसन दशंनञ्चैव वक्रादिष्बेवमादय ॥ 
( ग्राङृतफल्पलतिका के श्रनुसार वक्रादि गणु } यह गण्‌ मङृति 
गण्‌ माना जाता है । ) 


प्रथम अध्याय ९३ 


जेसे-वक ( वक्रम्‌), तस (ज्यसखम्‌ );, असु (अश्रु); मसू 
( र्मश्र ) पुं ( पुच्छम्‌ ) गुट ( गुच्छम्‌ ) मढा अथवा मुड 
( मूद्ध ), फसो ( स्शे' ), बुधो ( इध ), ककोडो ( कर्कोट" ); 
कुपल ८ कुटमल अथवा कुदमलम्‌ ), दसण ( दशेनम्‌ ) विद्धिच्मो 
( चृथिक ), गिटी अथवा गुटी ( गृष्टि ) सजारो ( माजर )% 
वयसो ( वयस्य ), मणसिणी ( मनस्विनी ), मणसिला ( मन - 
शिला ), पडिसद ( प्रतिश्रुतम्‌ ), पडिसुचखा ( भतिश्रुत्‌ )† उवरि 
( उपरि ), अहिमुको ( अभियुक्त ) अणिडतयः अदसुतय (अति- 
युतकम्‌ ){ 

(३ ) क्त्वा एव सादि के एच्ौरसुके अगे विकल्पसे 
असुस्वार श्रता है। 

क्त्वा के अगे जेसे- 


प्राकृत सस्कृतं 

काठण (अनुस्वार), काण (अनुस्वार का अभाव) कृतवा 
स्वादि के ण॒ के अगे जेसे- 

वच्छ ( श्चनुस्वार ), वच्छे ( अनु० का च्भाव ) वृते 
स्वादि के सु के खगे जेसे- 

वच्छ (अनुस्वार ), वच्छेसु ( अलु° का अभाव ) वृन्तषु 


| 0 


% वक से मजारो तक प्रथम स्वरके श्रागे श्रनुस्वारका श्रागम 
ट्च्रा है। 

† वथसो से पडा तक शब्दो मे द्वितीय स्वर के श्रागे श्रनुसार 
का आगम होता हे। 

{ उवरि से अरमुतय तक शब्दो मे तृतीय स्वर के श्रागे श्रनुस्वार 
का आगम होता दै । 


९ ग्र्क्त व्याकरण 


( २५ ) विशति प्रध॒ति् शब्डो के ञ्नुस्वार का लुक्‌ होता 
"क [९ 
हे । जंसे- 


प्राढरत्‌ सस्टत 
घीसा विशति 
तीसा चरिशत्‌ 

सक्कश्च सस्छृतम्‌ 
सक्कासे सस्फार 
सन्त्य सस्तुतम्‌ 


(३६ ) मासादि गण मे अनुस्वार का लु विकल्प से हेता 
हे । जेसे- 
(क) प्रथम स्वर के आगे अनुस्वार का लुक्‌-- 


प्राकृत सस्रत 
मास; मस मासम्‌ 
मासल, मसल मासलम्‌ 
कि, कि, किम्‌ 





% विंशव्यादि गण मे विंशति, भिश्‌, सस्छृत, सर्कार श्रौर सस्तत 
शब्द ग्हीत है| 

† मासादि गणके विष्यमे प्राकृतप्रकाशसमे यो लिखा गया 
हे--यत्र क्वचित्‌ इत्तमञ्ञभयात्‌ त्यज्यमान क्रियमाणश्च बिन्दुम॑वति स 
मासादिषु द्रष्टव्य ।' अथात्‌ छनदोभङद्ध के मयसे जिस किसी शब्द म 
अनुस्वार छोड़ा जाता या गहीत होता है, वह शब्द मासादि गणुमे 
माना जाता है । 


प्रथम अध्याय १५ 


प्रद्कित्‌ संस्कृत 
कास, कस कासम्‌ 
सीहो, सिघो सिह” 
पास, पू पासु* (शु) 
{ख) हितीय स्वर के अगे अनुस्वार का ल्ुक्‌-- 
प्राद्कत संस्कत 
बह, कट कथम्‌ 
एव, एव एवम्‌ 
नू, नण नूनम्‌ 
(ग) वतीय स्वर के खगे अजुस्वार का लुब्‌- 
प्राङरत मस्कृत्‌ 
इ्माणि, इाणि इदानीम्‌ 
समुह; स्युह्‌ सम्मुखम्‌ 
केयुश्, किसु फिशकम्‌ 


(३७) वर्गो का यदि कोड अच्तर पर मेदोतो पूवे के अनु- 
स्वार के स्थान से पर अन्तर के वगे का पञ्म श्रक्तर विकल्प से 


होताहै)क, ख,ग, घ के परमे जेसे- 


प्रङ्ित सस्छत 
पङ्को, पको पङ्क 
सङ्खो सखो श्ध 
अङ्गण, अगण अङ्गनम्‌ 
लङ्गण, लधण लङ्घनम्‌ 


नच, ह, ज, मः के पर मे जेसे- 


ग्रत घ्याणरस्स 


कञ्चुश्रो, कचु कच्छुर 
लज्छंण, ल्म लाञ्छनम्‌ 
म्यञ्जिच्च, वजिच् व्यञ्चितम्‌ 
सञ्जा, समा सन्ध्या 

ट, ठ, ड, ठ के प्रर मे जेसे- 
कृर्टश्मो, कटो करटक 
उक्षठा, उक्टा उत्कण्ठा 
कृरड, कुड काण्डम्‌ 
सण्डो, सटो षण्ड 

त, य, द, ध के पर मे जैसे- 
सन्तर, अतर अन्तरम 

पन्थो, पथो पन्था 

चन्दो, चदो चन्द्र 
वन्ववो, ब घवो बान्धव 

पफ, व, भकेपरमे रहने पर जेसे- 
कम्पह्‌, कपट कम्पते 
वम्फड्‌, ब फट काड्क्ततिं 
क्लम्बो, कलबो लम्ब 
आरम्भो, आआरभो आरम्भ 


बिशेष :-- (क) पर मे वगं का अक्षर नदी रहने से कुरो 
छर सहरडइ मे उक्त नियम लागू तदी हया । 
(ख) प्राकृत के अन्य वैयाकरण उक्त नियम को 
वैकल्पिक न मान कर नित्य मानते है । 


रथम अन्याय १. 


लिद्धानुशासन 
4 


.^(३८ ) प्रावृष्‌ , शरद्‌ ओौर तरणि शब्दो का पुद्लिद्ग मे प्रयोग 
किया जाना चाहिए । जेसे--पाउसो,% सरो, तर्णी 


(३९) दामन्‌, शिरस्‌ श्मौर नभस्‌ से वजित सफारान्त तथा 
नकारान्त शब्द पुक्लज्ग मे प्रयुक्त दोते हे । 


सान्त जेसे- 
प्रक्रत सस्कृत्‌ 
९.८जसो] यश 
वओ) पय 
तमोऽ तम 
तेरो ^ तेज 
सरो >< सर 


# जह््रा गिग्हो पयहश्रो तदश्रन चित्र फिर ग्रासि पाडसो। 
कुमा० पा० ४ ५८ 

{` दहमुह वञ्म दिश्रहो उग्रो सर्मो । रावणए० १ १६ 

{ न जत्थ दीसइ फुडो तरणी । कुमार० पा० १ २१ 

[] पारेहौ व्व खुडिश्मो महेन्दस्स जसो । रावण० १ ४ 

(0 धीर्न सइ मुहल धरण पश्म-विज्नन्तश्य । रावण० २ २४ 

§ णह शिह तमेण व चउदहिस भाविश्म | रावण० २ २३ 

^ देखिए १ ३१ कौ पादरिष्पण) | 


>‹ ञुणा सरेण हसाण माखस त पि विम्हरिद्र ¦ कुमा० पा 
५५ ६१ 


१८ ग्रकूत व्याकरणं 


नान्त जेसे- 
जम्मोक् जन्म 
नस्मो नमं 
कम्मो]| कमं 
वम्मो|[] चमं 


(४० ) दामन्‌, शिरस्‌ यर नमस्‌ शब्द नपुसक लिङ्ग मे 
अयुक्त होते दे । जैसे-दाम() ( दाम ), सिर§ ( शिर ), नह > 
(नभ ) 

विशेष :--(क) यह्‌ नियम पूवं नियम (१३९) मे 

प्रतिषिद्ध दामन्‌ आदि तीनों शब्दो के लिङ्ग का 
बोधन करता हे । 

(ख) नीचे लिखि उदाहरणोमे भी उक्त १ ३९ 
नियम प्रवृत्त नदी होता है । अथौन्‌ नपुसकव्व 
हो जाता है । जेसे- 


# सहलो जम्मो समल च जीविन ताण देव फणि चिन्ध । 
कुमा० पा० २ ५६ 

† इ मम्म-पड्‌ जल पाण रई । कुमा० पा० ४ ३६३ 

[] कादी सउदे गमणं समा-कस्म च काही | कुमार पार ५, 
<७ 

][ अग्विञ्मवम्मा ( राजितवर्माणए ) छजिश्र सिरक्कया । कुमा° 
पा० ६ ६ 

0 गल्लिश्च घण लच्छि सप्रण॒ रसणा दाम } रावण० १ शट 

§ उण्णामिच् णखणु सिर जाच्र | रावण० ४ ५६ 

> थाख प्फिडिश्च सिटिल पडन्त व णहु । रावण० ४ ५४ 


म्रथम अध्याय १९ 


वय (वय ), सुमण (सुमन ); सम्म 
( शमं ), चम्म[] ( चमं } 

( ४१ ) अरत्नि ( आख ) के समानाथंक शब्द तथा निम्न 
निर्दिष्ट वचनादि0गण के शब्द पुद्लिद्ध मे विङ़ृल्प से प्रयुक्त 
होते है । अत्ति शब्द का पाठ श्रञ्ञल्यादि गण मे मी किया गया 
है, इसलिए खीलिद्घ मे मी उसका प्रयोग होता हे । जेसे- 

प्राकृत सस्रत 
अच्छी (पुलिङ्ग) अक्षिणी 
अच्छीद्‌]| (नपुसक) अक्निणी 
एसा अच्छी (खीलिङ्ख) एतदक्ि 


चक्खूडई्‌ (नपुसक) 
णच्यणो (पुलिङ्ग) 
रणश्मण (नपुसक) | न 


# †{ सव्ववयाण मञ्मिमवय ब सुमणाणए जाइ सुमण बा । 
कुमा० पा० १ २३ 

{ सम्माण मुत्ति सम्म न पुहइ नयराणए ज सेय । कुमाण्पा० १२३ 

[] चस्म जाण न श्रच्छो | कुमा० पा० १ २४ 

( वचनादि गण मे वचन, कुल, माहाप्मा दुख; छंदस्‌; विल 
आदि शब्द गरदीत दै । 

§ श्रज वि सा सवडइ ते अच्छी । (ज्र्यापि सा शपति तेऽकलिणी) 

][ नच्चावियाई तेणम्ह अच्छीद्‌ (नर्वितानि तेनास्माकमक्तीणि) 

^^ शाकल्य शरद स्रीते करीव नान्तञ्च कुर्डिन । पुङ्कोबयोस्त- 
थारयात नयनादि तथा परे । कल्पलतिका । 

विश्रसन्ति जत्थ नयणाकि पुण श्रनास नया्‌; कुमाण्पा० १ २४ 


4५ ग्राकरुत व्याकरण 


लो्णो (पुद्लिज्ञ) 
तोरण (नपुसक्) । च प 


वञ्चणो (पुल्लिङ्ग) 

वश्मण (नपुसक) । 1 क 
कुलो (पुद्धिज्ञ) 

कुल (नपुसक) । < 
माहप्पो } हार 
7 / माहास्म्यम्‌ 


( ४२ ) किसी किसी च्ाचाये के मतसे प्रष्ठ, अक्ति मौर 
प्रश्न शब्द विकल्प से खीलि्ग मे प्रयुक्त होते है । जैसे--पुदधी, 
पु (धरम्‌), अच्छी, अच्छ (अरति) प्रणा, पणहो (अश्न) । 


( ४३ ) गुणादि 0 शब्द नपुसक लिङ मे विकल्प से प्रयुक्त 
होते दै । जेसे--गुण[] गुणो (गुण ), देवाणि, देवा (देवा ); 
छर, खम्मो (खड्ग ), मर्डलर्ग, मर्डलग्गो (सर्डलाय ), 
कररुह, करसहो (कररुह), रुक्खा३, रुक्ख (वृत्ता) 

( ४४ ) इमान्त (इमन्‌ प्रत्यय जिसके अन्तमे आयाहो ) 

# विहसतदहिश्रो विषसेनत ज्लोश्णो । कुमा० पा० ५ ४ 

† गुरुणो बयणा वयणाइं । कुमा० पा० १ २५ 

{ नेत्र रौर कमल शब्दो का वचनादि मे महण नहीं है । क्योकि 
वे सस्छरृत केश्रनुसारदीहै। 

८) गुणादि मे गुण, देव, विन्दु, खड्ग, मण्डलाग्र, करर, श्रौर 
वृत शब्द दीत हे । 

[] विवेद गुणाई मग्गन्ति ( विभवैगुंणा मरम्यन्ते ) देम० १ ३४ 


म्रथम श्रध्याय २९१ 


प्रर अञ्जल्यादि ‹ गण के शब्द पिरएल्प से खीलिद्ग मे प्रयुक्त 
होते है । 


इमान्त मे जेसे-- 
प्राद्त सस्त 
एसा गरिमा, एसो गरिमा एष गरिमा, 


एसा महिमा, एसो महिमा एष महिमा 
प्मञ्ञल्यादि मे जेसे- 


अजली, एसो अजली एष अञ्जलि 
चोरस्थि (खीर), चोरि्ा (यु) चौयम्‌ 
निह (श्ली°)., निह .पुर)^ निधि 
पिही (खी०), विही (पुर) विधि 
गटी (खी०), गठी (पुर) ग्रन्थि 
( ४५ ) जव वाह शब्द खी लिङ्ग मे प्रयुक्त रोता है, तब 
उसके उकार के स्थान मे आकार अदेश होता है। फिन्तु जब 


# श्मज्गल्यादि गण मे त्रञ्लि, एषठ, प्रक्ति, प्रश्न, चौय, कुक्षि, 
वलि, निधि, विषि, रश्मि श्रौर ग्रन्थि शब्द्‌ हीत हे | रश्मि लिया 
वेति कल्पलतिका । कल्पलतिकाया काङ्मीरौष्म सीम शब्दा पठिता । 

† एयाए महिमाए हर्त महिमा सर पुरीए । 

--कुमा० पा० १ २९६ 

{ जत्थञ्जलिणा कणय रयणाइ वि अञ्जलीद्‌ देइ जणो । 

--वदही | १ २७ 
^ कणय-चिही अक््खीणो रयण-निही अक्खया वह वि । 
--वही । १ २७ 


२ प्रक्रत व्याकरण 


पुलिङ्ग मे प्रयुक्त होता है तब आकार अदेश न होकर बाहू 
रूप ही रह जाता है । जैसे एसा बाहा, एसो बाहू । (एष बाहु) 
( ४६ ) सस्कृत व्याकरण के अनुसार जव किसी अकार के 
श्रगे विसगें याहो, तो उस विसगेके स्थानम रो आदेश 
हो जाता है रौर ओओ के पूवे के व्यञ्जन सहित श्कालोपदहोता 
है । जेसे-सम्बश्मो (सवेत ), पुर (पुरत), अग्गच्मो (अग्रत, 
मरग्मो (मागत ) 
विशेष {यदह सावंच्िक नियम नही है कि शब्द्‌ अकारान्त 
ही हो । अत व्यञ्जनान्त शब्दो मे भी उक्त 
नियम लामू हो जाता है । जेसे--भवच्मो 
(भवत), भवन्तो (भवन्त), सन्तो (सन्त), 
छदो (कत ) 
( ४७ ) माल्य शब्दके पर मे रहने पर निर चौर स्था 
धातु के पर मे रहने पर प्रति के स्थान मे कमश" श्रोत्‌ चौर परि 
श्मदेश विकल्प से होते है । जेसे- 


प्राकृत संस्कृत 
मल्ल अथवा ओमाल (आओ) ) 


निम्मल (खो का अमाव) | निमास्यम्‌ 


परिहा (परि अदेश ) ॥ 


पदधा (परि का अभाव) प्रतिष्ठा 
# तत्थ सिरि कुमर बालो बाहाए सन्वग्रो वि धरिश् धरो । 

--कुमा० पा० १ २८. 
{ बाहु सिला ्रल हिएसु शिखण्णो । --रावण० ३ १ 
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परिद्ि्य (परि अदेश) 
पटद्धिश् (परि का अभाव) | ना 


( ४८ ) त्यद्‌ आदि सवंनामों से पर मे रहनेबाले अव्ययो 
तथा अष्ययो से परमे रहनेबाल्ते त्यदादि कै आदि स्वर का लुक 
विकल्प से होता हे । जेसे- 


श्राङत 


सस्त 
अम्हेभ्व(त्यदादि से पर अरव्ययके रादि वयमेव 
स्वर का लुक्‌ ) 
एठ्व (ल्लक्‌ का अभाव) वयमेव 
जह्‌ (अव्ययसे परमे श्या 
वाले त्यदादि के आदि 
स्वर का लुक्‌ 7 यद्यहम्‌ 


जद अहु (लुक्‌ का अभाव | 


(€ ) पद से पर मे रहनेयल्ते अपि अव्ययके आदिद 
का लुक्‌ विकल्प से होता हे । जेसे- 


प्रात सस्कृत 
त पि, तमवि तमपि 

किंपि, किमवि फििमपि 
केण वि, केणावि केसापि 


कह पि, कहमवि < कथमपि 
(५०) पद्‌ से पर मे रहनेयात्े इति अव्यय के आदि इकार 
# त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, पतद्‌, इदम्‌ , शरदस्‌ , एक, द्विः युष्मद्‌ 
ञरस्मदू्‌, भवतु किम्‌ ये दी त्यदादि सेनाम माने गये है 


४ प्राक्त व्याकरणं 


का त्वक्‌ विकल्प से होता हे रौर स्वरसे पर मे रहनेवाले तकार 


कादधित्व हे) जैसे- 


प्राद्रत सस्रत 

किति किमिति 

यति यदिति 

दिति दृष्टमिति 

न जुत्त ति न युक्तमिति 
स्वर से पर रहने पर जेसे- 

तह्‌ त्ति तथेति 

प््मत्ति प्रिय इति 

पुरिसोत्ति पुरुष इति 


विरोषु--पदसे परमे नही रहनेके कारण नीचे लिखे 
उदाहरणम न तो इति के अदिं इ का लुक्‌ हु्ा 
श्रौर न तकार का द्वित्व दी । इष्यश्नः विञ्मः गुहा 
निलयाए । 

(५९ )-जिन श, षृ, स्‌ से पूवे अथवा पर मे रहनेवाल 
य्‌,र्‌,व्‌,श्‌,ष्‌,स्‌ वर्णो का प्राङ्रत के नियमलुसार लोप 
हरा हो उन शकार, षकार ओर सकारो के आदि स्वर का दीघं 
हो जाता हे । जेसे- 


# देखिए--नियम १ ६& 

† इस नियम को प्णंत समने के लिए हेमचन्द्र के अधोम्‌- 
नयाम्‌ २ ७८ अनादौ रेषदेशयोषिस्वम्‌ । २ <~ न दीघोनुस्वा- 
रात्‌ । २ €२ श्रादि सून्नो का मनन श्रावश्यक है। 
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ग्रत सस्रत 
पासद्‌ (यलोप ऽपद्वि०२ ८९, = पस्सद्‌ सलुब-२ ७अ.दीघे)पश्यति 
कासवो(, , „> , =क्स्सयो + ; + )काश्यय 
वौसमइ ( र लोप > ७९, दीघ) विश्राम्यति 
वीसामो ( ,, 0 विश्राम 
सफासो ( ,, „द्विर्‌ =€, सफस्सो सलुक्‌२ ७ओ,दीषे) सफासो 
प्रासो (वलोपर२५७6 ,, + अस्सो ,; ,) ;;) अश्च 
बौससद्‌८( , > > विस्ससदइ , , +>) विश्वसिति 
विसासो( , , , › विस्सासो,; + ; ) विश्वास 
दुसासणो (श लोप २७५, दीघ) दुश्शासन, 
मणासिला श ल'प २७७, दीधे) मन शिला 
सीसो (य लोप २७८ द्वित्व२ ८९ सिस्सो सलु ७अदीघे)शिष्य 
पूसो ( १2 6, ११ ११ पुस्सो ११ +}, १३ ) पुष्यः 
मनूसो ( » » » » मनुस्सो, >» >» मुय 
कासश्रो (रलोप २७९ ,; , कस्सश्नो , , + ) कषेक 
वासा ( , , > , बस्सा , ; +) चषा 
वीु( ब ललोप २७९ उत्व १ ५२ द्वि, विस्सु ;,, » » )विष्वक्‌ 
सस(यल्लोपर७त , ; सस्स ५ > )सस्यम्‌ 
कासय ललोप २७८द्ितव२ =€,कस्सइ,सलुक्‌२ ७भदी घ)कस्यचित्‌ 
उसो (र लोप ७९, ११ ११ 29 उस्सो ११ > ११ ) उस 
विकासरो (व ल्लोप , , +विकस्रो + ;; > ) विकस्वर 
नीसो ( + » +» > निस्सो ; ॐ) निस्व' 


नीसदो (स लोप २७७ दीं निस्वह. 


६ प्राक्त व्याकरणं 


(५२ )-सथद्धयादिश्वगण फे शब्दो मे आदि अकारका 
दीघं विकल्प से होता है । जैसे-सामिद्धी, समिद्धी ८ सखद्धि ), 
पड, प्यड ( प्रकटम्‌ ), पासिद्धी, पसिद्धी ( प्रसिद्धि ), पाडि- 
वद्मा, पडिवञ्मा ( प्रतिपदा ), पासुत्त, पुत्त ( प्रसुप्रम्‌ ), पाडि- 
सिद्धी, पडिसिद्धी ( प्रतिसिद्धि ) सार्च्छि, सरिच्छो (सदक्त), 
माणसी, मणसी (मनस्वी ), माणसिणी, मणसिणी (मनस्विनी), 
अहिच्ाई,* अहि्ाई (अभिजाति ), पारोहो, परोहो (प्रोह ), 
पावासू, पवासू (अवासी), पाडिप्फद्वी, पडिप्फद्धी (प्रतिस्पर्धी), 
आसो अस्सो (अश्व ) | 

विशेष- प्रछृतप्रकाश ने इस गण को आरति गण माना 

हे । उपर उदाहरणो मे इसीलिए मनस्वो, प्ररोह 
द्मौर अश्व" की उक्त गण के भीतर सिद्धि मानी 
गई हे | 

(५३ ) दक्तिण शब्द मे अदि श्रकारका, हके परमे रहते 
पर, दीघ होता है । जैसे--दादिणो ८ दक्षिण") 

विशेष--ह नही रहने पर दक्िण का दक्खिणो यही रूप 

रह जाता है । 

( ५४ ) स्वप्र आदि शब्दो मे आदिः" का इकार होता हे । 

जेसे-सिविणो (स्वप्र ), इसि ८ इषत्‌ ), वेडिसो ( वेतस ), 


# समृद्धथादि गण के शब्दों का परिगणन यो है-- 

समृद्धि, प्रतिसिद्धिश्व;, प्रसिद्धि प्रकर तथा, 

प्रसुप्त प्रतिस्पर्धी प्रतिपच मनस्विनी । 

छ्मिजाति , षटक्तश्च सम्रद्धधादिरय गण ।--कल्पलतिका । 
% श्रादिजाई यदह पाठान्तर ई । 
{ श्रहिजाई यदह पाठातर ईै। 
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विलि ( व्यलीकम्‌ ), विश्ण ( व्यजनम्‌ ), मुदगो ८ स॒दद्ध* ), 
किविणो ( कृपण" ), उत्तिमो ( उत्तम ), भिरि (सरियम्‌), 
दिखण * ( दत्तम्‌ ) । 


विशेष-- जहो दत्त के त के स्थानमे णत नदी हुश्ा ह्ये, 

वहां उक्त नियम मे वहूल ( प्राय" ) का अधिकार 

होने से इत्व नदी होता है । जेसे--दत्त, देवदत्तो । 

( ५५ › मयट्‌ प्रत्यय मे आदि अ कै स्थान मे ङ आदेश 

विकल्प से होता हे । अइ होने पर जसे--विसमद््यो, अइ के 
अभाव मे जेसे--विसमश्मो (विषमय,) 


(५६ ) अभिज्ञ] आदि शब्दो मे एत्व क्रनेपर ज्ञके ही 





# प्राकृत प्रकाश मे-इदीषत्पक्वस्वप्नवेतसम्यजनमदङ्खा- 
्ञारेषुः यह सू दै ¡ इस सूत्र मे विति निद्त्तम्‌ः एेखा कदा गया हे । 
इसि ८ ईषत्‌ ), पिक ( पक ), सिप्रिणो ( स्वश्र ), वेडि ( वेतस „) 
विश्रणो ( व्यजनम्‌ ), मिदञ्ञो (गृद्ध ), इङ्गालो ( ग्रज्ञार )। 
कितु प्राक्रतमञ्री क श्रनुसार यह इत्व विकल्प से होता है | ईषत्‌ 
पक्त तथा स्वप्ना वेतसो व्यजन पुन । मदङ्कश्च तथाद्धार एषु शब्देषु 
ससु! शरन इद्वा मवेदीषदीसि वा पुनरीखवा। पक पिक्श्व पक्ञ्च 
तथान्येष्वपि दृश्यताम्‌ । इत्यमीघत्पदे कैशचिदीफारस्थापि चेष्यते | इसि 
सुभ्विश्रमित्यादि स्प तेन हि सिद्धयति । शौरसेनी मे अङ्खार श्रौर 
वेतस के रादि श्रकार का इकार नही होता) आष मे स्वग्र शब्द्‌ के 
प्रादि श्रकारका उकारमी होताहै। जैसे सुमिणो) इसके लिए. 
देखिए-देम० १ ४६ । 

{ जिनकेज्ञका णत्व कर देने पर उत्व देखा जाता दहेः वेदी 
अ्मभिक्ञादि है| देखिए हेम० १ ५६ 


र श्रक्रित व्यारण 


अश्र का उत्व होना है । जेसे--अदहिण्ण्‌ (्यभिज्ञ.), सम्बण्णा# 
(सवज्ञ ), आगमण्ण्‌ (आागमज्ञ.) 
विशोष्‌--णएत्वाभाव मे अदिंजो (अभिज्ञ) रौर स्वल्नो 
(सवेज्ञ) रूप होते है! अभिज्ञादि से भिन्न स्थल 
मे नियम नही लगता । पणस्णो (राज्ञ ) । 

( ५७ ) शय्या आदि शब्दो मे आदि अकारका एकार 
देश होता हे । जैसे-सेल्ला (शय्या), सदे« ( सुन्दरम्‌). 
उक्ेरो (उत्कर ), तेरहो ( च्रयोदश ), न ( आआश्चयम्‌ ), पेरन्त 
( पयन्तम्‌ ), वेह्ली (बहि ) 91 


विशेष--रोरै-कोई प्राकरेत वैयाकरण शय्यादि गण मे 
कन्दुकका भी पाठ मानतेदहै। उनके मतसे 

गेड्ऋ (कन्दुकम्‌ ) रूप होता हे । 
(५८ ) अपिवातुके आदिञखका श्रो ञ्चादैश विकल्पसे 
होता दै। चअ जेसे--्ोप्पेद, ओ का अभाव जेसे--अषप्येड 


# वैशायी म सन्यरण्णुन ह्योकर सव्वज्गो गौर शौरसेनी मे 
सव्वश्णो होता हे | 

{ शय्यादि गण मे निञ्नलिपित शब्द दी माने गये ६-- 

शय्या चयोदशाश्वय पर्यन्तोतकरवक्लय , 
सौन्दयं चेते शय्यादिगण॒ ॒रेषम्तु पूववत्‌ ॥ 

{ प्रसिद्ध वैयाकरण हेमचन्द ने एच्छय्यादौ १ ५७ श्रौर वल्ल्यु- 
तक्रपर्थन्ताञ्चर्ये बा १ ५= इन दो सूज को बनाकर प्रथम सूत्र से नित्य 
एत्व करते इए सेजा, स॒न्देर, गेन्दुग्र, एत्थ (शत्र) इन उदाहर्णो की 
सिद्धि मानी है। दुसरे से वेफल्पिक एत्य करते हए वेद्ली, वल्ली, उक्यो, 
उक्ररो, पेरन्तो, पज-तो, श्च्छर, मच्छर; च्रच्छ्रर; श्रच्छुरिल, 
अच्छुरीश्र उदाहरण दिये है । 
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(अपेयति), एव ओ अदेश जैसे--योप्िच्च, ओ का अभाव 
जेसे-अपिच् (अर्पितम्‌ ) 

(५९ ) स्वप्‌ धातुमे आदि अके स्थानमे ओत्‌ ओर 
उत्‌ अदेश पयोय (बारी बास) से होते है । ओत्‌ जेसे--सोवई, 
उत्‌ जेसे--सुवड (स्वपिति) । 

(६० ) नञ्‌ के बाद मे अनेवात्ते पुनर्‌ शब्द के अ के 
स्थान मे खा ओर आई आदेश विकल्प से होते है । जेसे- 


प्रात सस्त 
ण उणा (आ) 
ण उणाई्‌ (खाइ) न पुनं 


ण उण (पक्त मे) 
( £&१ ) अव्ययो मे श्मौर उत्खात, चामर, कालक, स्थापित 
प्रतिस्थापित, सस्थापित, प्राकृत, तालबरन्त हालिक, नाराच, 
वलाका कुमार, खादित, ब्राह्मण एव पूवोह् शब्दो मे आदि 


% प्राकृत प्रकाश श्रौर कल्पलतिका मे उक्त उदाहरणो की सिद्धि 
के लिए “द्‌तो यथादिषु बाः सूत्र मिलता हे । कल्पलतिका मे 
यथादि गण मे शब्दो क परिगणना यो की गई है-- 

यथातथातालबृन्त प्राकृतातव्लातचामरम्‌ । 
चा्प्रहावप्रस्वारप्रवांहयहालिकस्तथा ॥ 
माजारश्च कुमारश्च माजरेयु्लोपिनि | 
सस्थापित खादितश्च मरालश्येवमादय ॥ 
प्राक्रतमञ्जसकार यथादि गण की गणना इस प्रकार करते हे-- 
यथा चामरदावायिप्रहारोप्खावहालिका 
तालवन्ततथान्चार यथादि स्यादय गस । 
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आकार कां अकार विफत्प से होता है) यथा-जह, जहा 
(यथा), तह, तहा (तथा), अहव, अहवा (अथवा), उक्खं्य, 
उक्खाश्म (उत्खातम्‌), चमर, चामर (चामरम्‌), कलमो, 
कालब्मो (कालक ), ठविश्च, ठाविश्य (स्थापितम्‌), परिठविद्य, 
परिष्ठापि (अतिष्ठापितम्‌), सटविच्, सटाविश् (सस्थापितम्‌)पड्, 
पाञ (्राकरृतम्‌ ), तलवेर्ट, तालवेण्ट (तालब्न्तम्‌ ), हलिच्मो, 
हालिश्मो (हालिक ), एराश्मो, णाराश्रो (नाराच ), वल्य, 
वलाश (वलाका) कुमो, मासे मार"), खड, खाइ 
(खादितम्‌ ), बम्हणो, बाम्हणो (बाह्मण ), पुव्वश्ण्दो, पु्यारदो 
(पूवाह ) 

(६२ ) घ्य्‌ को निमित्त मानकर जहो रूप ब्रद्धि हुई 
हो, उस आदि आकार का अत्व विकल्प से होवा हे । जैसे- 


प्राकृत सस्कृतं 
पवहो । 

प्रवाह 
पवाहो | ४ 


क भ्राङ्कत भकाश श्रौर कल्पलतिका के श्रनुसार प्रस्तार प्रहारः 
दावा, चाटु, मार्जार, मराल, प्रवाह इन शब्दों के श्मादिं आकार 
का मी असव विकल्प से होता है । कल्पलतिका के शअनुखार स्थापितः 
पाषुर तथा माधुरं के श्रादि आकार का नित्य दी अत्‌ दौता दै । 
शौरसेनी अदि प्राकृत के श्नद्धौ मे कदं अत्व का निषेध देखा 
जाता है । क्रमश यदहं उदाहस्ण दिये जा रहे दै ।--पप्थरे, पत्थारो 
(परस्तार }, परो, पहारो (प्रहार ) दवम्गी, दावग्मी (दवाभि ); चङ; 
चाड (चाटु), मजारो, माजारो (माजार ), मरलो, मरालो (मराल ,; 
पवहो, पवाहो (वाहं ) ।--उविश्र (स्थापितम्‌); पुर (पाश्युरम्‌ ), 
मधुरीच्र (माधुर्यम्‌ ), जधा (यथा), तधा (तथा) | 
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पश्मरो 1 
7 प्रकार 


प्मारो | 
विषोष-कं घञन्त शब्दो मे यह नियम लागू नहीं 
होता । जैसे--राच्मो (राग ) इत्यादि । 

(६३ ) मास जैसे शब्दो मे अनुस्वार रहने पर (देखिए 
नियम ९ ३६) आदि त्कार का चत्व होता दहे जेसे-मस 
(मांसम्‌ ) पसू (पाशु ), पसनो (पासन ), कस (कासम्‌), कसिच्मो 
(कासिक ), वसिश्मो (वासिक), ससिद्धि्मो (सांसिद्धिक), 
सजत्ति्ो (सायात्रिक ) 

(६४ ) सदा आदि शब्दो मे आकार का इकार अदेश 
विकलुप से होता दे । इकार जेसे-- सड, तद, जइ, शिसिश्ररो। 
इकार का अभाव जैसे--सा, त्या, जा, शिसाश्चरो 
( सदा, तदा, यदा, निशाचर ) 

( ६५ ) यदि आयौ शब्द श्वश्रु (सास) के अथ मे प्रयुक्त हो 
तो ध्ये" के पूवेवतीं आकार के स्थान मे ऊ होता है । जेसे--ऊन्ना 
(सास अथे), अना (श्रेष्ठ अथ), (आयौ) 

( ६६ ) मात्रद्‌ प्रत्यय के आकार के स्थान मे एकार विकल्प 
से होता द । एकार आदेश जेसे--एतिच्मेत्त। एकाराभाव 
लैसे--एति्मत्त (एतावन्मात्रम्‌) । 

विशोष---कदी कही मच्र शब्दमे भी कारका एरर 

होता देखा जाता हे । जेसे--भोश्णमेत्त (भोजन 


मात्रम्‌) त 
( ६७ ) सयोग से अन्यवहित पूववरती दीघ का कभी कभी 
हृस्व रूप ह्यो जाता है । जेसे--शवब (म्रम्‌), तव (तान्नम्‌ ); 
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विरहग्गी (विरहाभ्चि ), यस्स (मास्य्‌), म॒निदो (ुनीन्द्रो) 
तित्य (तीथम्‌ ), गुरुह्लावा (गुरुल्लापा ), चुख्णो (चरं ), नरिन्दो 
(नरेन्द्र ), मिलिच्छो (म्लेन्डं ), अहरद (अधरोष्ठम्‌ ), नीलुप्पल 
(नीलोत्पलम्‌ ) 
विशेष- सयोग परमे नदी रहने से आयास ईसरो, 
ऊसयो आदि शब्दो मे उक्त नियम लाग्‌ नही 
होता है । 

(६८ , आदि इफार का सयोग के परमे रहने पर एकार 
विक्ल्प से होता है । एकार हाने पर जैसे-पेर्ड, णेदा, सेदूर, 
धम्मेल्ल, वेष्टः पे, चण्ड, वेल्ल । एकाराभाव मे जेसे-- पिण्ड 
रिदा, सिदूर, वम्मिह्व, विरू, पि, चिण्ह, बिहव (पिण्डम्‌ 
निद्रा, सिन्दूम्‌ , धम्मिल्ल, विष्णु, प्रम्‌ , चिह्म्‌ , विल्लम्‌ ) 

विशेष- इस नियम के चअनुखार पिर्डादिमे जो एल 

होता है, शौरसेनी आदिमे नदी दोता। उसमे 
पिर्ड, रिदा ओर वम्मिल्लये ही करूप होते है । 

( &९ ) जब इति शब्द किंसी वाक्य के आदिमे प्रयुक्त 
लेता हे, तव तकारबाते इकार का अकार हो जाता है जेसे- 


प्रढ्रत सस्करत्‌ 
इश ज पिश्वसाणे इति यत्‌ प्रियावसने 
इश उच्यह्‌ अरुणद्‌ वश्मण इति पश्यतान्यथा वचनम्‌ 


विशोष-- इति शब्द के वाक्यादि मे प्रयुक्त नही रहने पर 
अत्व नही ह्येता । जेसे-- पियो त्ति (प्रिय इति), 
पुरिसो त्ति (पुरुष इति) 


# देखो नियम १ ५० 
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(८७० ) जर्हो निर केरेफ का लोप होता हे, वर्हो निके इकार 
का ईकार हो जाता है। जैसे-णीसदो (निस्द ) णीसासो 
(नि श्चास ) | 

विष-रेफ के लोप का अभाव रहने पर उक्त दकार नदीं 

होता] जैसे-शिरश्रो (निरय), शिस्सदहो 
(नि सह ) । 

(७९) द्वि शब्द्‌ ओर नि उपसगे क इकार का उ अदेश होता 
हे । किन्तु कदी कही यह नियम नदी भी लागू होता है । द्वि शब्द 
के विषय मे कही विरल्प से उपव होता ओर कदी श्रोत मी देखा 
जाता दै। दि शब्द के विषय मे नित्य उत्व जैसे--दवाई, 
दुवे, दुवश्नण (दौ, द्विवचनम्‌ ), द्वि शब्द मे विकल्प से उत्व 
सैसे- -दुउणो, दिणो, दद्मो, दिञ्श्नो द्विगुण › द्वितीय ) 
हि शब्द के विषय मे नियम की अप्रृत्ति--दित्रो, दविर 
(द्विज, द्विरद), द्वि शब्द्‌ के विषय म ओत--दोवच्रण 
(द्विवचनम्‌ ) । नि उपसगे के विषय मे इकार का उत्व जेसे-- 
रमज, एएुमण्णो (निमति, निमन्न ), नि उपसगे के विष्य 
मे नियम की अप्रवृत्ति जैसे-णिवडई (निपतति) 


(७२) कृञ्‌ धातु के प्रयोग मे द्विधा शब्द के इरार का 
ओत्व चनौर उत्व होता है । जेसे- 


प्रात सस्कृत 
दोहा इ (्मोकार) ) 


दुहा इ (उकार) | 
द 


द्विधा कृतम्‌ 
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दोहा किजदि (ओकार) ) 
दुहा किञ्नदि (कार) | द्विधा क्रियते 


विोष--(क) कृन्‌ का प्रयोग नही रहने से दिहा-गय 
(दविधागतम्‌ ) मे उक्त नियम नदी लगा 
(ख) कदी कही केवल (कृच्‌ रहित) दिधामे मी 
उत्व देखा जाता दै । दुहा वि सो सुर-वहू-सत्थो 
(द्विधापि स सुरवधूसाथः) 

(७३ ) पानोय् गण के शब्दो मे दीघं ईर के स्थानमे 
हस्व इकार दोता हे । जसे-पाणिश् ( पानीयम्‌ ), अलि 
८ अलीकम्‌ ), जिच्यइ्‌ ( जीवति ), जिञ्ड ( जीवतु ) विलिच् 
( व्रीडितम्‌ ), करिसो ( करीष ), सिरिसो ( शिरीष ), दुद 
( द्वितीयम्‌ ), तद्‌ ( तृतीयम्‌ ), गदहिर ( गभीरम्‌ ), उवणिच् 
( उपनीतम्‌ ), आणि ( आनीतम्‌ ), पलिविच्य ( म्रबीपितम्‌ ), 
सओसिञ्न्तो ( अवसीदन्‌ ), पसिश् (रसीद), गदि ( गृहीतम्‌), 
वम्मिच्मो ( वल्मीक ), तयासि ( तदानीम्‌ )† 





# कल्पलतिका के श्रनुसार पानीय गख मे निम्नलिखित शब्द 
-समग्रदीत दै-- 
पानीयनीडितालीफद्वितीय च व्ृतीयकम्‌ , 
यथाग्रहीतमानीत गमीर् करीषरवत्‌ 
इदानीं च तदानीं च पानीयादिगणौ यथा| 
आकरतमञ्जरी मे इनसे मा कम सथदीत दए दै-- 
पानोयव्रीडितालीकद्धिवतीयफरीषका 
गमीरञ्च वदानीञ्च पानीयादिरय गण | 
{ प्राकतप्रकाश पानीयादि गण मे उपनीत, श्रानीत, जीवति; 
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विशेष--वहुल का अधिकार अने से अथात्‌ इस नियम 


के प्रायिक होने से पाणी, अली, जीच्मङ्‌, 
कृरीसो, उवणौच्मोये रूप भी सिद्ध होते है । 

( ७४ ) तीथं शब्द के ईकार का ऊकार तब होता है, जब 
किउसके अगेका थेहदहो गयादहो। हू होने पर उकार 
जेसे--तर । ह नदी दयने पर उत्वाभाव ओर हस जेसे- 
तित्थ (तीथम्‌ ) 

(७५) मुकुलादि गण मे आदि उकार के स्थान मे अकार 
अदेश होता हे । 

[ब्राकृतप्रकाश मे युङलादि गण न कटकर कुटादि 
गण क्हा गया हे । जेसे--ग्न्युङकटादिषु] 

रङलादि अथवा युङटादि के उदाहरण मडल (सुकलम्‌ 
गरई (गुर), मड] (मुकुटम्‌), जहृडधिलो, जहिड्िलो (युधिष्ठिर); 
सोश्ममह्न (सोकमायम्‌ ), गलोई (गुड्‌ ची ) 

विशेष--रुदी की प्रथम उकार का आ्कारभी होता 

देखा जाता है । जेसे--विदाश्रो (विद्रत ) 
जीवतु, प्रदीपित प्रसीद, शिरीष, गहीतः वल्मीक श्रौर श्रवसीदन्‌ शब्दो 
का उल्लेख नहीं करता । 

% सुक्ुटादि गण मे म्राशृतमञ्जरी के श्रनुसार निम्नलिखित 
शब्द हे । 

मुकुट युङुल ररौ खुङुमारो युधिष्ठिर --- 
श्रगुरूपरि शब्दो च मुकुटादिरय गण । 

 ठुलना कीजिए--माजपुरी का “मउरः शब्द्‌ श्रौर सस्कृत का 
मोलि शब्द्‌ | 
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(७६ ) यदि गुरु शब्द के अगि स्वाथेमे क भ्रत्यय किया 
गयाहो, तो उस गुरु शब्द के आदि उकार का अ आदेश 
विकल्प से होवा है । जैसे--गस्द्रो, गुरुतमो (गुरुक गुरू) स्वा- 
थिक क के अमाव मे गुरो (गुरुक । थोडा गुर) होता हे । 

(७७ ) उत्साह ओर उच्छन्न शब्दो को दछोडकर वेसे हा 
अन्य श्ब्दोमे स््सःओर च्छःके परमे रहने पर पूचंके 
अदि उकार का दीघं ऊकार होता हे जेसे--उसु्मो (उत्सुक ), 
ऊसश्मो (उरंसब ), उसित्तो (उस्सिक्त ), उच्छुष्मो (च्छुक । 
उद्गता शुका यस्मात्‌ स) 

विशेष--उच्छाहो (उव्साह), उच्छण्णो (उच्छन्न ) मे उक्त 

नियमानुसार दीघं ऊकार नही होता । 

(७८ ) दुर्‌ उपसगेके रेफका लोपहो जाने पर हस्व उ 
का दीधे ऊ विकल्प से होता है । ऊकार सैसे-द्सदो, दृह 
ठः का अभाव जेसे-दसदो, दहो (दु सद , दुभग ) 

विषोष- दुस्सहो विरहोमे रेफका लोप नही रहनेसे 

वैकल्पिक उकार नदी ह्या । 

{ ७€ ) सयुक्त अन्तरो के परमे रहने पर पृववर्ती प्रथम 
उकार का ओकर होता हे । जेसे- 

तोण्ड* (तुण्डम्‌ ), मोरड (जुण्डम्‌ ), पोक्खर (पुष्करम्‌) 
कोष्टिम (इद्म्‌ ), पोष्य (पुस्तकम्‌), लोद्ध्रो (लुग्धक ), 
मोत्ता (युक्ता) वोक्कन्त (व्युच्रान्तम्‌ ), कोन्तन्ञो (ङुन्तल ) 


पमि भा 


# प्राक्त प्रकाश मे उत्‌ शओोन्तर्डरूपेषु १० २० यह सूत्र है । 
कल्पलतिका के श्रनुसार तुण्डादिगण के शब्द यों परिगणित दै-- 
व॒ण्डकुद्िमकुदालमुत्तयुद्गरह्युन्धका । पुस्तक्श्वमन्येऽपि कुभ्मीङु- तल 
पुष्करा । 
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विरष--शौरसेनी मे यह ओओोत्व नित्य नद्यं होता । 

(८० ) शब्द के आदि ऋकार का अकार होता ह। जेसे- 
घ्म (घृतम्‌ ), तण (दरणम्‌ ); क्य (कृतम्‌ ) वसहो (वृषभ ) 
मश्मो (मृग अथवा मृत ) वड्ढी आदि । 


(८१) कृपादि।गण के शब्दो मे चादि ऋरार का इस्व होता 
हे । जेसे-किवा (छपा), दिह (दम्‌), सिद्धी (खष्टि), भिञ (शगु 
सिगारो (श्ङ्गार ), घुसिण '्घुखणम्‌), इट (द्धि), किसाख्‌ 
(कशाय ›) किडं (छृति), फिवणो (कपण ), मिगासो (रद्धार), 
किसो (कश), विश्यो 'वृश्चिफ), यिहिद्मो (ब्रहित), तिप्प 
(त्प्नम्‌ ), किच्च (कृत्यम्‌ ) दहि (हृतम्‌), विसी (षि ), सइ 
(सरत्‌), दित्नच्न (हृदयम्‌ ), दिद्धी (दष्ट), गिद्धौ (गृष्टि ), भगो 
(रज्ञ ), सियालो (शट्गाल ) पिडढो द्धि), षिण (ण); 
किच्छं (कच्छम्‌ ), निवो (प), विहा (छटा), गिइी (गरद्धि ); 
करिसरो (करशर ), धिरई (वृति), किनाण (कृपाणम्‌), किसिश्मो 
(छरषित ), वित्त (वृत्तम्‌), वाहिंत्त (व्याहृतम्‌ ), इसी (ऋषि ); 
वितिर्हो (विकृष्ण ), मिद्ध (मृष्ठम्‌), सिह (खष्टम्‌ ), पित्थी 


 कृपादिगण के उदाहर्णो कौ सिद्धि के लिए प्राक्रतप्रकाशमे 
इदटष्यादिपु सूर श्राया है । ऋष्यादिगण के शब्दो कौ गणना कृल्प 
लतिका मे इस प्रकार की गई हे--ऋष्यादिषु कति कृत्या धृष्टो वषभ 
वृधिक | वृषश्च प्रथुलो गधरा मृगाङ्को सदस कृषि | खष्टिट्दो भृतो 
गृष्टिवित्रष्णएक्तक््तय । सकज्ञायाजककृष्णोऽयमृष्यादिगण ईदश । 
मराक्रतमञ्जरीकार के मत से ऋ्यादिगण यो है--ऋषिदष्टि कशो 
धृष्टि इपाश्र्वाख्श्चिका , मृदज्ञो हृदय मृङ्ग॒श्गाल इति स॒ष्टय । 
विमृष्टच भरगस्तद्वद्‌ भृत्यश्च कृशरस्तथा । श्राङृति प्रकृतिश्चैव स्यादश्या 
दिस्य गण । 


{~ प्राक्त व्याकरणं 


(प्रथ्वी), समिद्धी (समृद्धि), किवो (करप ), विन्ती (वृत्ति ), उच 
(उत्कुषठम्‌ ) 


विद्ोष- कल्पलतिका के अनुसार नीचे लिखे शब्डो मे 
ऋकार का नित्य ही इत्व होता है भेष मे विकल्प 
से--ृद्खश्रह्वारणश्वह्गाया कृपाण कृपण कृपा । 
रगालहदये वृष्टिदश्िघहितमेव च 1 समृद्धि 
कृशरातपिदृत्ति वृद्धिस्तु छृचिसम्‌ । कृकराङ्स्तथे- 
त्यादौ नित्यसित्य ऋतो मतम्‌ । विकल्प जैसे- 
विसो, वसो (वृष ) किण्हो, कण्हो (विष्एुवाची 
ष्ण) 
( ८२ ) पष्ठ शब्द जहो किसी समास आदि मे उत्तर पद्‌ 
नही हो, व्होऋः काइ विकृल्पसे होता है जेसे-पिट, पट 
प्रष्ठम्‌ ; 


विशेष- मदिविड (महीप्रष्ठम्‌ ) मे उत्तरपद्‌ रहने से प्रष्ठ 

शब्द का वैकल्पिक इत्व नही हा । 

(८२) ऋतु प्र्रति् शब्दों मे श्यादि्का उकार होता 
है । जेसे--उद्‌ (जदतु ), पठन्ती वृत्ति), परामुटो (परामृष्ट ), 
पाउसो प्रावृट्‌ ), परहृच्यो (परश्रत्‌ ), रिष्डुच्य, शि्डुद (निषरेतम), 
उसहो (ऋषभ ), भाउच्मो (भाटक ), पहुदि (अथति), सवुद्‌ 

# कृल्पलतिका मे च्ऋत्वादि गणे यो माना गया है- 

ऋतमदङ्गो निमृत दृत परमृतो खत । प्राबर प्रद्चिद॑ता तो मात्रका 
भ्रातृकस्तथा । मृरखालप्रथिवीडृन्दावनजामातृका अप । बेन्दारक्श्च 
प्रमृति पष्ठ ब्रद्धादय परे ॥ श्रत्र लच्यानुसारतोऽन्येऽपि शब्दा चेया । 
(यदहो लक्ष्यो के श्रनुखार पसे ही दूसरे शब्दो को भी जानना चाहिए । ) 
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(सवृत्तम्‌), वुडढो (द्ध ) सुडाल (खणालम्‌ ), पाहद (प्रा्रतम्‌), 
पुट (पम्‌), पृहड, पुहवी (प्रथिवी), पाञ्च (्राबरृतम्‌) मुर 
(भ्रति), बिड (पितम्‌), बुदावण (वृन्दावनम्‌ ), जामाडओो, 
जामादुश्रो (नामाद्रक), पिडिश्मो (पिरक), रिह, खिहुद 
(निरतम्‌ ), एिष्वुई (निति ), बुडटी द्धि), माउच्रा (माठका), 
रिख (निवृतम्‌), वृत्तान्तो प्वृत्तान्त ), उज्‌ (ऋजु ); पुषवी 
(प्रथिवी), बुद्‌ (बृन्दम्‌ ); माऊ, मादु (माता) 

विशेष-- म्रगाङ्क शब्द मे मुश्चरो चौर मञ्रको दोनो रूप 

हयेगे । 

(८४ ) समास श्मादिमे जो पद प्रधानन दोर गौण 

होता है, उसके अन्तिम ऋ के स्थान मे उकार होता हे । जेसे-- 


प्रहरत सस्त 
ध्न मावमण्डलम्‌ 
मादु-मण्डल | 

माउ-हर { 7 
माुहर | 

पिड-वण पित्रवनम्‌ 


(८५) गौर (प्रधान) माठ शब्द के ऋकार का इकार 
विकत्प से होता है । जैसे-माद-मर्डल, माद-हर । पक म- 
माड (दु)-मण्डल, माड (दु)-हर 

विरोष--कमी-कभी प्रधान (अगो) मात्‌ के ऋकार का 

भी इत्र हो जाता हे । जैसे--मादइणो (मातु ) 

( ८६ ) म्यञ्न से सम्पकेरहित छ का रि आदेश कदी विकल्प 


+. प्रक्रत व्याकरण 


से श्रोर कही नित्य होता है । जैसे-रिद्धी (ऋद्धि), रिण, ऋण 
(णम्‌ ), रिऽजू › उञजू (ऋजु ), रिसहो, उसहो (ऋषभ ), रिऊ, 
खद्‌ (ऋतु ); रिसो, इसी (षि ) 

(८७) जिस दृश धातुके अगेन्ृत्‌के किप्‌, टक्‌ ओरौर 
सक्‌ प्रत्यय च्राये हा, उसक ऋ का रि अदेश होता हे । जेसे- 
एश्मारिसो, तारिसो, सरिसो, सरिच्छो, एरिसो, केरिसो अस्णा- 
रिसो अम्हारिसो, तुम्हारिसो । 


विशेष-शोरसेनी, पैशाची मौर अपथ्रश मे इन शब्दों 


रूप कुद ओर ही होते है । 
शौर० जादिस यानशम्‌ 
तादिस तादृशम्‌ 
पै जातिस यादृशम्‌ 
तातिस तादृशम्‌ 
अप० जडइरा याटशम्‌ 
तदश तादृशम्‌ 


{ ८८ ) कसी मी शब्द्‌ मे आदि ेार का एरर होता 
जैसे-सेलो (शल ), सेत्त, सेच्च (शत्यम्‌), एरावणो (देरावत ), 
तेल्लुक (त्रैलोक्यम्‌ ), केलासो (केलास ), केढवो (कैतव ), वहत्य 
(वैषम्यम्‌ ) 

(८€) दैत्यादि गण मेेके स्थानमे एका अपवाद 


# कृट्पलतिका के श्रनुसार दैत्यादि गण के शब्द्‌ निम्नलिखित है- 
दैव्यादौ वैश्यवेशासवैशम्पायनकैतवा , 
स्वैरवेदेहवेदेशच्ते्वेषयिका शपि । 
देत्यादिष्वपि विजेयास्तथा वैदेशिकादय | 
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अइ अदेश होता है । जेसे-श्दइच (दैत्यम्‌ ), ददण्ण (दैन्यम्‌ ), 
श्इसरिञ्च (रे्वयम्‌ ), भडरवो (मेरव), दडवश्र (दैवतम्‌ ), 
वद्खालीरओ्मो (बेतालिक ), वइएसो (वेदेश ), बइण्टो (वेदेह ), 
वड्ऋन्भो (वेदम), वडस्साणसरो (बेश्धानर ), के्मव (केतवम्‌), 
वदइसाहो (वैशाख ), वईइसालो (येशाल ) 

(€० ) बैरादि गण मे एत्‌ के स्थान मे अइ आदेश विकल्प 
सेहोताहै । जैसे--बहर, वे« (वेरम्‌ ) +कंदलासो, केलासो केलास ) 
करव, कैरव (कैरवम्‌), बवदइसवरणो, वेसवणो (वैश्रवण ), 
वदसपाश्मणो, वेसपाञ्णो (बेशस्पायन ), वद ्ालिच्यो, वेद्मा- 
लि्मो (बेतालिक ), वदहसिश्मो, वेसिञ्ो (वे शिर ), चडइत्तो, चेत्तो 
चेच) 

( €१ ) शब्द के अदि आओौफार का ओकार आदेश होता 
हे। जेसे-रोमुई (कौयुदी), जोत्यण (यौवनम्‌) कोद्थुहो 
(कौस्तुभ ), सोहग्ग (सौभाग्यम्‌ ), दोहग्ग (दौभाम्यम्‌ ) गोदमो 
(गौतम ), कोसवबी (कौशाम्बी), कोचो (कोच), कोसिश्रो 
(कौशिक ) 

(९२ ) सौन्दयौदि गण के शब्दो मे ओत्‌ के स्थानमे उत्‌ 


# प्राक्रतमञ्जरी के अनुसार दैत्यादि गण मे निश्नलिखित शब्द 
परिग्रहीत है-- 
दैव्य स्वैर चैत्य कैटभवेदेहकौ च वैशाख, 
वैशिकमैरववैशम्पायनवेदेशि काश्च दैत्यादि । 
† वैरादिगण मे तैर, कैतव, चैत्र कैलासः दैव श्रौर मेरव खदीत 
३ । शौरसेनी मे दैव शब्द मे यह नियम लाग्‌ नदीं होता । 
{ कल्पलतिका के श्रनुसार सौन्दर्यादिगण के शब्द्‌ यो हे-- 
सौन्दयं शौण्डिको दौवारि शोण्डोपरिष्टकम्‌ । 


२ भ्राक्रुत व्याकरण 


श्रादेश होता है । जेसे-खन्देर, सन्दरिश्र (सौन्दयेम्‌) सुडो 
(शौरुड ), दुवारिञ्रो (दौवारिक ), सुञ्ञाय (अ)णो (मौज्ञायन ), 
सुगन्धत्तण (सौगन्ध्यम्‌), पुलोमी (पौलोमी), सुवर्णो 
(सोवरक्‌ ) 


(€ ) कौन्तेयक श्मौर पौरादि गण के श्ब्दोमे श्रत्‌ के 
स्थान मे अउ अदेश होता है । जेसे--कडक्ेयश्ो, ङस्वे्यच्यो 
(कौच्तेयक ), पडरो (पोर ), कउर्मो(बो) (कौरव ), पडरिख 
(पौरुषस्‌ ), सडह (सौधम्‌ ), गउडो (गौड ), मडउली (मोलि), 
मउण (मौनम्‌ ), सडरा (सौरा ), क्डला (कौला ) | 


विशोष-कौशल शब्द के पिषयमे दो ल्प होते है- 


कोसलो, कडसलो (कोशलम्‌ ) 

( < ) अव ओर अप उपसर्गा के आटि स्वर्‌ का अगेवात्ते 
सस्वर व्यञ्जन के साथ श्यत्‌ विकल्प से होता दै । जेसे- 
ओश्रासो, अवश्मासो (अवकाश ),खोसर ई, अवसरइ (अपसरति), 
रोहण, स्स्रहण (अपघनम्‌ ) | 


विशोष---उक्त नियम कहीं पर नही मी लागू होता हे । 
जेसे--अवगच् (अपगतम्‌ ), अवसदो (अपसद ) 


कौन्तेय पौरष पौलोमिमौज्ञ दौस्याधिकादय ॥ 
प्राङ्कतमञ्जरी के तअरनुसार-- 
सौन्दर्य॑शौर्डकौ्तेयास्तथा मौञ्जायनो ऽपि च । 
तथा दोवारिकश्चेति सौन्द्यादिरय ग॒ ॥ 
कल्पलतिका के श्रनुसार पौरादि निम्रलिसित दै 
पौरपीरुषशे लानि गौडक्तौरितकौरवा । 
कोशलमौलिबोचित्य पौराङतिगणा मता ॥ 
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( ९५ ) अगेवालै सस्वर व्यञ्जन के साथ उप के रादि स्वर 
के स्थान मे उत्‌ ओौर ओत्‌ आदेश विकल्प होते है । जेसे- 
उहसि्  ओहसिश्च (उपहसितम्‌ ), उ्रासो, शओओश्मासो 
(उपवास ) । 


४3 प्रथम अध्याय समाप्र ‰ 





द्वितीय अध्याय 


(१) स्वरसे परमे रहनेवाले, अनादिमूत तथा दूसरे 
किसी व्यञ्जन से सयोगरहित क, ग, च, ज, न, द्‌, प, य ओर 
व अक्तो का प्राय लुक्‌ होता है । कृलोप जैसे-लोमो, स्ट. 
मलो, एलो, णोच्ा (लोक , शकटम्‌ , सुञ्खलम्‌ , नङ्ल , नौका). 
गल्लोप जैसे--णए्यो,† खचर {, मच्ङ्को$; साच्ररो, भादरदी 
(नगो, नगरम्‌ , सृगाङ््‌ , सागर , मागीरथी), चललोप सैसे-- 
सई, कञ्मग्गहो,() वश्ण, सुई, रोदि, उद्द, सूच (शची, 
कचग्रह्‌ , वचनम्‌ , सूची, रोचते, उचितम्‌ , सूचकम्‌ ), जलोप्‌ 
जैसे--र्श्नो, पश्मावदैः[] गच्नो, र्द (रजक, प्रजापति, 
गज , रजतम्‌ ), तल्लोप जेसे-- विश्या, किं, रसा अलः)( 
रञ्मण (वितानम्‌, कृतम्‌ , रसातलम , रलम्‌ ), दलोप जेसे-- 


# सयट पाठान्तर हेम० व्या०्मेदे। 
† हेम० व्या० मे नच्रोः पाठान्तर है। 
{ हेम० व्या० मे नयरः' पाठान्तर दहै । 
§ देम० व्या० से (मयङ्कोः पा०। 
0 देम० व्या० 'कयग्गह्य" पा० । 
[] देम० व्या० पयावईः पा० | 
)( देम° व्या० “रसा यल पार । 
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जड, नई, गच्मा्, मश्मणो{.वश्ण, मच्मो (यदि, नदी, गदा, 
मदन , वदनम्‌ मद ), पल्लोप जैसे--रिऊ, खडरिसो, करै, विउलं 
(रिपु, सुएरुष , कपि , विपुलम्‌ ), यलोप जेसे--दच्राल्‌, 
ण्ण ^, विश्यो, पाणा (दयालु , नयनम्‌, वियोग वायुना), 
लोप जेसे--जीच्मो, दिह, लाञअण्ण,)( विच्योहौ, वडश्मा- 
एलोऽ (जीव , दिवस , लावण्यम्‌ , विबोध , वडवानल) 


विशोष--(८ क ) प्रायः कहने से कदी-कदी लोप नदी होता 
हे । जेसे-सुङ्घसुम, प्रयाग-जल, पियगमण, 
सुगदो, अगुरू,0 सचाव, विज, अतुल, 
सुतर,[] विदुरो, त्रादरो, अपारो, अजसो 
देवो, दाणएवो सबहूमान इत्यादि । 


(ख) स्वरसेप्रमें नही रहनेके कारण 
सकरो, सगमो, णएक्चरो,][ धणजच्मो, 


# देम० व्या० शया पा०। 
{† देम° व्या० भयोः पा० | 

{ हेम० व्या दयालु पा०। 

^ शनयण पा० देम व्या०। 

)८ लायस्ण' पा० हेम० व्या०। 

§ “वलथाणलोः पा० हेम० व्या० । 

(0 श्रगरूः पाण हेम० व्या०। 

[] श्ुतार' पाण देम° व्या०। 

| नकचरो पाण देम० व्या०) नत्तचरे भी षार मिलता हे । 


४६ प्राञ्कत उयाकरणं 


पुरदसे ओर सवरो इत्यादि मे लोप सही 
होता । 

(ग) अक्तो, वग्गो, अग्घो, मग्गो, आदिमे 
सयुक्त होने कै कारण लोप नदी होता है । 

( घ ) कालो, गन्धो, चोरो, जारो, तरू, दवो 
पाव आदि गे आद्र होने के कारण 
लोप नदी होता है । 

(ड ) स्मा म उत्तर पद फे दिका लोप 
होता शमर नदी मी होता हे जेसे-सदह 
असे, सहचरो, जलश्यरो, जलचरो, सह्‌ 
आरो सहकारो आदि | 

(च) कुद लोग चछिन्ी प्रयोगोये कका ललोप 
नही करकेग अदेश करते है जेसे- 
एगत्तण (एकत्वम्‌ ), एगो (एक ), शअमुगो 
(अमुक ), आगायो (आकार ) आगरिसो 
( आकष ) 

(छ) कदी चादिके कादिवर्णोका भी लोप, 
कही चकाज ौर कदी आमे च 
काट अदेश मी होते देखे जते हे । 





7 रीर 


# शौरसेनी मे पताका, व्याप्त, श्रौर गर्भित को छोड़ करं श्रन्य 
तकेस्थानमे द श्रदेश होता है| पताका का पडाश्रा; व्याद्त का 
व्वावंडो श्रौर गर्भित का गन्भिणमे रूप होते है। भरत के तकार का 
धकार होकर भरथो रूप होता ह । इसी प्रकार दका प्राय लोप नही 


द्वितीय अध्याय ४७ 


आदि के कादि के लोप जेसे--स उण 
(स पुन ), सो अ (स च) इन्ध (चिह्नम्‌ ), 
चकाज जैसे पिसाजी ( पिशाची), 


द्मावेमे च फा उ जैसे-- ण्ट 
(अङ्खच्चनम्‌ ) 


विरोष-जदों नियम २१ के अनुसार कादि वर्णो के 
लोप दो चुने पर अ अथवा आ अवशिष्ट हो, 
वों लघुप्रयन्नतर यकार का उचारण जानना 


चाहिए । 


(२) अवशेसेपरमे अनादिपका लुक्‌ नही होता है । 
जेसे-सवहो (शपथ ), सावो (शाप ) 

५.८३ ) स्वर से पर मे दोनेवालि असयुक्त तथा अनादि ख, 

च, थ, ध ओर भ अल्तरोकेस्थानमे प्राय ह अदेश होतादहे। 


होता । जसे--बदणः,सौदामिणी | प्राय कहने से हिश्रश्र मे लोपहो 
जातादहै। मागधीमेद्धके स्थानमेश्वश्नादेशहोतादहै। जघके 
स्थानमे यहोताहै। यकालोप नहीं होता । पेशाचीमे तश्रौर 
दकेस्थानमेत होता दै। हृदय कादहितयरूपहोता है! अपशमे 
स्वर से परे श्ननादि श्रौर श्रसयुक्तक, ख, त, थ, पश्रौरफके स्थान 
मे क्रमश ग,घ,द्‌,ध, वश्नौरमयेद्दी प्रादेश होते है| पैशाची मे 
वर्गं के तृतीय श्रौर चतथ अक्षयो के स्थानमे क्रमश वगेके प्रथम 
श्रौर द्वितीय श्रक्ञर होतेहै। जैसे नगर का नकर तथा भगवती 
का फरुवती । प्रसङ्क उपस्थित हो जाने के कार्ण यह इतनी बाते 


लिखी गड्‌ । 


छत प्राक्त व्याकरण 


खकाहजैसे-- महो, सुह, मेदलाः लिः पमुदेण, सही 
स्रालिहिदा (मख , युखम्‌, मेखला, लिखति, प्रमुखेणए, सखीः 
पअलिखिता). घ काह जैसे- मेदो जहण, मादो, लाङ्, 
लहु (मेघ , जघनम्‌ › माघ लाघयम्‌ , लघु), थ का ह जैसे-- 
नाह, गाह, मिहृण, सवहो कहेहि, कह, मणोरहो (नाथ , 
गाथा, मिथुनम्‌, शपथ , कथय, कथम्‌, मनोरथ), धकाह 
जैसे-- साहू, राहा, वाहो, वहिरो, वाह, इददण, श्रिय, 
माहबीलदा, महुचये (साघु, राधा, वावा, वधिर, बाधते, 
इन्द्रधत , अविकम्‌, माधवीलता, मधुकर , भ काह जेसे- 
सहा, सहायो, एह, सोहई, सोदण, आहरण, दुल्लहो (सभा, 
स्वभाव , नभ , शोभते, शोभनम्‌ , आभरणम्‌ , दुलभ ) 


बिरोष-र) स्वर से परमे नही रहने से-सखो 
(श्न ) सघो (स्न ) ओौर कथा (कन्था) मे ह 
अदेश नदी हृच्रा । 
(ख सयुक्त हने से-लम्पद (लुम्पति) शौर 
अक्खड (ग्मक्ति) मे ह अदेश नदी त्रा ।. 
(ग) आदि मं होने के कारण गजञतो (गजयन्‌ ) 
खे ओर गज्नद्‌ घणो (गजेयतिघण ) मे अदेश 
नही हुच्या । 


[रिणी 


घ॒ होता है| जेसे--जधा (यथा), तथा (तथा) ग्रौरं अर्णा 
(ग्रन्यथा) । प्रथिमी के लिए पह ग्रौर प्रथम के लिए पडुम होते दै । 
{ शौरसेनीमे धक्नदके समानश्रौरम क्तव के समान उच्रा- 
रण॒ भ्र होता है लेखमे तो धश्रौरम ही रहते है। 


द्वितीय अध्याय < 


(च) प्रायः कथन के बल से पखलो (खल 
पलवधणो (्रतम्बघ्न), अधीरो (अधीर), 
अधण्सो (धन्य), जिणधम्मो (जिनधमं ) 
इत्यादि मे ह आदेश नही होता । 

(४) सवर से पर मे ग्हनेवलि सयुक्त श्र अननादिट ठ 
च्रौरडके स्थानमे क्रमश. उट ओौरल श्रदेश होते दै, 
ट का ड जैसे-णडो, मडो, विंडो, घडो, घडडइ ( नट › भट, 
विटप, धट, घटते), ठ का ठ जैसे-सटो, सटो कमटो, 
कुढारो ( मठ , शठ , कमठ , कुठार ), ड का त जैसे--वलवा- 
मुह, गरल्लो, कीलई, तलायो, बलही ( बढ वामुखम्‌, गरुड 
क्रीडति, तडाग , वलही ) 

विरोष--(क) स्वर से परमे एेला कहने से घटा (घण्टा ) 
वैक्कटो ( वेङ्कर्ठ ), मोड ( म॒ख्डम्‌ ) एव कोड 
( कुण्डम्‌ ) मे ट, ठश्मोरडके स्थानमे कमश 
ड, ठच्ौरल नही हुए। 
(ख) सयुक्त रहने के कार्ण खटा, विदद 
( तिष्ठति ) खड्गोके ट, ठआररडके स्थानम 
ड, ठ शओरौरल नही हुए । 
(ग) अनादि नही होने से टक, ठाई (स्थायी) 
अर डिभोमेट,उडकेड,ढ,लनदहीहृए। 
(घ) कही पर ट का ड नहीं होता ओर स्यन्त 
पट धातुम टकाल अदेश विकल्पसे होता 
हे । अटइ ( अटति) मे डदेश का अमाव च्मौर 
फाले, फाडेड्‌ ( पाटयति ) मे टके स्थानमेल 
छर ड पयोय से हुए । 


० भ्राक्रुत व्याकरण 


(ड) ड कालदेश प्रायिक, अत अगेवाले 
शब्दां मे विकल्प से ल होता हे । बलिस, वडिस, 
दालिम, दाडिम, गुलो, गडो, णाली, नाडी, 
एल, णड । प्राक्ृत-प्रकाशकार दाडिम, वडिस, 
निविड मे लश्चादेश नही मानते है। कल्प 
लतिका के मतसे केवल पीडित ओर गुडमे 
वैकल्पिक लप्व होता है । वस्तुत निविड, पीडिश्च 
द्र णीडमेल का ञ्भाव दी उचित है। 


(५) श्रतिः उपसगेमे तकारके स्थानमे प्राय उकार 
देश होता हे। जैसे -पडिवण्ण ( प्रतिपन्नम्‌ ), पडिसरो 
4 प्रतिसर ), पडिमा ( प्रतिमा ) 


विरोष--श्राय' कहने से अगेके उदाहरणोमे उकार 
विधान बाला नियम नही लागू ह्या । पव 

( प्रतीपम्‌ ), सपं ( सप्रति ), पदटाण (प्रति- 

छठानम्‌ ), पटा ( प्रतिष्ठा ), पड्ण्णा ( प्रतिज्ञा ) 

(& ) ऋ्वादि गणः के शब्दो मे तकार का दकार होता 

। जेसे --उदू ८ ऋतु ), र्द ( रजतम्‌ ), आच्यदो (मागत ), 
रि्वुदी ( निद्रेति ); आउदौ ( ्राचृति ), सवुदी (सचरति ) 
सुददी ८ सुकृति ), आडइंदी ( आकृति ), हदो ( हत ), सजदो 


# ऋत्वादिगण के शब्द इस प्रकार उल्लिखित हैँ - 
चरतु किरातो रजतश्चं तात सुसङ्खत सयतसाग््रतञ्च 
सुसस्टृतिप्रीतिसमानशन्दास्तथाङृतिरमिवरतितुल्यमेतत्‌। 

उपसगंसमायुक्ते इतिच्रती इतागतौ | 
च्मृत्वादिगरणने नेया श्नन्ये शिष्टानुखारत ॥ 


द्वितीय अध्याय ५१ 


( सयत ), विद्‌ ( विघरृतम्‌ ), सजादो ( सयात ), सपदि 
{ सम्रति ), पडिवदी ( प्रतिपत्ति ) । 
विरेष--उक्त नियम प्राकृतप्रकाश (२ ७ ) के ऋत्वादिषु 
तो द सूत्र क च्ुसार बनाया गया है। 
किन्तु साधारण प्राकृत के लिए इस नियम को 
नदी मानते । वे कहते है कि--'स तु शोरसेनी- 
मागधी-विषय एव दृश्यत इति नोच्यते !„ अथोत्‌ 
यत यह्‌ सूत्र शौरसेनी श्मौर मागधी भाषाञ्रो मे 
ही लागू 'होतादहै अत हम इसका परित्याग 
करते है । 
अत साधारण प्रात मे उक्त गणम 
तकार का दकार देश नहीहोता। रूप इस 
प्रकार के होगे--उॐ ( "छतु ), रच्च (रजतम्‌), 
ए ( एतम्‌ ), गच्मो ( गतव ), सप (साम्प्रतम्‌), 
ज (यत ), तशो (तन ), क्म ( कृतम्‌), 
ह्मासो ( हताश ), ताश्मो ( तात ) 
(७) दश ओौर दह्‌, प्रदोपि ओर दीप धातु्मो के दकार 
केस्थानमे क्रमश ड, ल ओर वैकल्पिक ध आदेश होते है । 


जेसे - 


५ + 9 


+. ५. क 





प्राक्त 

इसद्‌ ( ढ-~ङ) 

उह (द्‌=ड) | 

पलीबेद्‌ ( द्‌=ल) यति _ , 
पलित्त (दल) प्रदीपम्‌" द 





पिप्प, दिष्पद्‌ ( वैकल्पिक ध ) दीप्यति 


५२ प्राकृत व्याकरण 


(८) स्वरसे पर मे रहनेवाल्ते असयुक्त ओर अनादि 
नकाण अदेश होता दै। किन्तु चादि मे वतेमान असयुक्त 
त का विकल्पसेणदहोतादहे। स्वर से पर श्ननादि ओर अस- 
युक्त न का ण जेसे-सच्यण ( शयनम्‌ ), कर्म ( कनकम्‌ ), 
व्ण ( वचनम्‌ ), मारणुसो ( मादुष )। आदि मे असयुक्त 
न का वैफ्ल्पिक ण जैसे -एरो, नरो (नर ), शई, नई (नदी) 


पिरोष-- आदि मे वतमान सयुक्त न का वैकल्पिक णत्व 
नही होता । जैसे"--न्याय 


.,.८९ ) स्वर से पर मे रहनेवले असयुक्त मौर अनष्दि† प 
केस्थानमे प्राय व अदेश हो जाता है। जेसे-सवदो 
(शपथ ) सावो (शाप ), उवसम्गो (उपसगे), पवो (प्रदीप), 
कासवो ( काश्यप ), पाव (पापम्‌ ), उवमा (उपमा), महिवालो 
(महीपाल ), गोव (गोपयति), कलायो (कलाप ), तवईइ (तपति), 
कृवोलो ( कपोल. ) 


विशेष-( क ) स्वर से पर मे रहनेवाज्ञे कहने से कम्पद 
( कम्पते ) मे व आदेश नदी हृच्मा । 


( ख ) श्रसंयुक्त कहने से अप्पमत्तो ( अप्रमत्त ) 
मे व अदेश नदी हखा । 


# प्राकृत प्रकाश २ ४ सवत्र (श्रादि मौरश्रनादिमे)नका 
ण॒ मानता है। ऊपर का नियम ८ हेमचन्द्र के श्रनुखार है । पैशाची 
मेणकारकानकारदहौ जाता दहै। 

† शौरसेनी मे श्रपूवं शब्द के स्थान मे श्रवरूवः श्रौर श्रउव्व 
येदोख्पदहेतिरहै, 


ध भ्रह्रित्‌ व्यक्रर्ण 


विशेष-- उक्त नियम मे विस के श्लीलिज्न रूप विसिनी का 
उल्लेख हृ्मा हे। अत विस ( विमम्‌ ) मे यह 
नियम लागू नही ह्या । 
{ १४) पद क शादि य काज अदेश दोता है । जैसे - 
जसो (यश ), जमो (यम ), जाद्‌ ( याति ) 
विशेष- (क ) पद केच्मादिमेनदहोने के कारणं अव- 
अवो ( अवयव ) मे नियम नही लगा । 
( ख ) उपसगेयुक्त हो जाने पर अनादि यका 
भी ज अदेश होता हे । जेसे -सजमो (सयम), 
सजोश्मो ८ सयोग ), मवजसो ( अषपयश ) । 
( ग ) कल्पलतिका के मत से सामान्यत उत्तर 
पदस्थयकामीज आदेश होतादहै। जेसे- 
गाढ-जोव्यणा (गाढयोवना), अजोग्गो (अयोग्य ) 
(घ ) कभी-कभी आदिय कालोपमी हो जाता 
है । जेसे -अदहाजाश् ( यथाजातम्‌ ) 
( १५ ) तीय एव छत्‌ प्रत्ययो के यकार कै स्थान मे द्विरुक्त 
ज ( जञ ) अदेश विकल्प से होता हे । जैसे -- 


ग्राकरत स्स्कृत्‌ 
दीज्ी, द्यो द्वितीय 
कृरणिञ्न, करणश्च करणीयम्‌ 
रमणिस्न, रमणी रमणीयम्‌ 
पेल्न, पेश्च पेयम्‌ 


क कग्यीद्चचका # मागधीमेयका ज श्रादेश नहीं हेता रै। 


द्वितीय अध्यय ५५ 


( १६ ) युष्मद्‌ शब्द केयके स्थानमेत अदेश होता हे। 
जेसे -तुम्हारिसो ( युष्मादश ) 
( १७ ) छाया शब्द मे यकारके स्थानमे हकार आदेश 
होता है । जैसे --दादा ( द्याया ) 
( १८ ) हरिद्रादि गण के शब्दो मे असयुक्त र के स्थानं 
१ होता हे । जैसे -दलदा (हरिद्रा), दलिदो (रद्र) 
( १९ ) सस्करत बणेमालाके शश्मौरषके स्थानमे प्राङ्क 
मे स अदेश होता दै । जैसे - कसो ( कुश ), सेसो ( शेष ) 
विरशोष--बस्तुस्थिति तो यह है कि भराकरृत वणंमाला मे छ 
प्मौरष वर्णो के लिए कोई स्थानहीनदीदहे। 
५..२८ ) अनुस्वार से परमे रहनेवलि ह के स्थानमे घं 
देश होता है । जेसे -सिधो, सीहो (सिह ), सारो, 
सहायो ( सहार ) 
विशोष--कदीं कदी अनुस्वार से पर मे नही रहने पर भी 
हकाध होता देखा जाता दै। जेसे--दाघो 
( दाह ) 
द्वितीय अध्याय समाप्त 





# कल्पलतिका के मतसे हरिद्रादि गण योँहै- 
हरिद्रामुखराङ्गारसुकुमारयुधिष्ठिरा । 
करुणाचरणञ्चेव परिखापरिघावपि ॥ 
किरातश्वाङ्गरी चैव दरिद्रश्ेवमादय । 
श्रादि शब्द से पारिमद्र, जठर, निष्टुर शरोर श्रपद्वार शर्ग्दोका 
दस गण मे सम्रह फिया जाता है! चरण शब्द शरीराङ्गवाची गीत 
है । इसलिए प्पदस्स चरणः मे नियम नदीं लगता । मागधी श्रीर्‌ 
पेशाचीमेरकेस्थानमेल होता ई। 


प्रक्रत व्वकरय 
तृतीय अध्याय 


(१)क,ग,ट,ड,त),द्‌,प;,श,प शरोर स व्यञ्जन वर्णं 
जब किसी सयोग के प्रथम अक्रो तो उनका लुक्‌ हो जाता 
हे! र अनादि मे वतमान शेष वणो का द्विव्व हेता हे। 


लेसे -- 
ग्रादरृत 
भुत्त | कुर्‌ 
सत्थ [{ कल्लक्‌ 
भत्त [ कलर 
सुत्त | कलुक्‌_ 
ट्द्ध  गलुक्‌_ 
सद्ध | गलुक्‌_ 
सिणिद्धो { गलुक्‌ 
सप्पश्मो [ टलुक्‌ 
खग्गो [ उलुक्‌ 
सल्लो [ उलुक्‌ 
उप्पल [ तल्लुक्‌ 
उप्पाश्रो [ तुक्‌ 
स्ग्गो [ दलक्‌ 
युमरो [ दलुक्‌ 
मरू [ दलुक्‌ 


9 


9 


सस्त 

तद्वि ] भुक्तम्‌ 
थद्वित्व ] सिक्थम्‌ 
तद्ित्व ] भक्तम्‌ 
तद्वित ] मुक्तम्‌ 
धद्वित्व ] दुग्धम्‌ 
धद्वित्व ] मुग्धम्‌ 
धद्वित्व ] स्निग्धम्‌ 
पद्वित्व ] पटृपद्‌ 
गद्वित्व ] खग 
जद्वित्व ] षड्ज 
पद्वित्व ] उत्पलम्‌ 
पद्धित्व ] उसात 
गद्धित्व ] मुद्ग 
गद्वत ] मुद्गर 
गत्व ] मदूगु 
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सुत्त [ पुक्‌ , तद्ित्व] सुप्तम्‌ 
पत्त [ पलुक्‌ , तद्वित] पयोौप्तम्‌ 
गुत्तो [ पलुक्‌ , तद्वि] प्त 
निश्ललो [ शलुक्‌ , चद्िसव ] निश्चल 
चुद्‌ [ शलुक्‌ , द्विस्वाभावक्ष] श्च्योतति 
गोर [षलुक्‌ , ट्व] गोष्ट 
निद्ुरो [षलुक्‌ , ठद्वित] निष्ठुर 
खलिश् [सलु , ख का द्वित्वाभाव1] स्खलितम्‌ 
णेदो [ सलुक्‌ , ए का दित्वाभावः] स्नेहं 


(२)म,न अौरयये व्यञ्जन यदि सयुक्त के अन्तिम 
अक्र हो तो उनका लुक्‌ होता है रौर अनादि मे वतेमान शेष 
वर्णो का द्वित हो जाता हे । जेसे- 


प्रात सस्कृत 
जग्गा [ मलुक्‌+ गद्धिख | सुगमम्‌ 
रस्सी [मलुक्‌, सद्वि] रश्मि 
सरो [{ मलुक्‌; दवित्वाभाव] स्मर 
नग्गो [ नलुक्‌; गदिल] नग्न 
भमगो [ नलुक्‌, गद्वित्व] भग्न 
लग्ग [ नलुक्‌, गद्धित्व ] लग्नम्‌ 
सोम्भो [ यलुक्‌, मद्धित्व ] सौम्य 


(३) ल, व, रये व्यञ्जन सयुक्त के .आद्यक्ञर हय अथवा 
अन्त्याक्तर चन्द्र॒ शब्द्‌ को छोडकर सवत्र ( सयुक्त के चादिं 
#  श्रादिमे होने से चुग्रद, खलिश्न श्रौर शदो मे द्वित्व 


नदीं इए । 
श्रादिमेहोनेसेस्योकेसका द्वित्व नर्ही इश्रा। 


‰८ः प्राङकत व्याकरण 


प्रौर अन्त मे ) उक्त ग्यञ्जनो का लुक्‌ होता है । शओ्मौर अनादि 
भे स्थित शेष वर्णो का द्वित्व होता है । जेसे- 


प्राद्रत सस्रत 
उक्ता [ सयुक्तादि ललुक्‌, कद्टित्वे ] उल्का 
वक्छल॒ [ सयुक्तादि ललुक्‌, कटित्व] बल्कलम्‌ 


सण्ह्‌ [ सयुक्तान्त्य ललुक्‌ , द्वित्वामाव | खछच्णम्‌ 
विक्रबो [ खयुक्तन्त्य ललुक्‌, कद्धिर ] विक्तव 
सहो [ सयुक्तादि बलुक्‌ , दद्वित्व ] शब्द्‌ 
हो [ सयुक्तादि बलु, दद्वित्] अब्द 
पिक [ सयुक्तान्त्य बलु, कदस्य ] पक्वम्‌ 
धत्थ [ सयुक्तान्त्य वलुक्‌,  द्विस्वामाव्] ध्वस्तम्‌ 
श्यक्तो [ सयुक्तादि रलुर्‌ , द्वि] अकं 
वग्गो [ सयुक्तादि रलुक्‌, गद्धिस्व ] वगं 


नवक [ सयुक्तान्त्य रुक्‌ * कद्टितव ] चक्र 
गहो [ सयुक्तान्त्य रलुक , द्वित्वाभाव] रहं 
रत्ती [ सथुक्तान्त्य रलुक्‌ तद्रे] रत्नि 


विशेष-(क) चन्द्र शब्द का चन्द्रो यही रूप होता हे । किन्तु 
हृषीकेश भटाचायं अपने व्याकरण के पृष्ठ ५६ 
की पादटिप्पणी मे लिखते है कि ५५९ {171त € 
गिण चदो 1 र {27105 ल105 


( ख ) द्र इत्यादि मे जह्य दोनो व्यज्र्नो का लुक्‌ 
म्राप्रहो, वरहो प्राचीन प्राकृत श्राचार्योके रूप 
दशेन से कदी सयुक्त के रादि वणे कीं अन्त्य 

वणं ओौर कटी बारी-बारी से दोनों वर्णो के लुक 
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होते हे । सयुक्तादिवणे का लुक्‌ जैसे --उच्विग्गो 
( उष्म ) विणो ( द्विगुण ), कम्मस्‌ ( कल्म- 
घम्‌ ), सव्व ( सवेम्‌ ), सयुक्तान्त्य वशे का लुक्‌ 
जसे कन्व ( काव्यम्‌ ), छल्ला ( ऊुल्या ) _ महल 

( माल्यम्‌ ), दिच्यो ( द्विप ), दुई (द्विजाति ) । 

बारी बार से आद्यन्त वशे लुक्‌. जैसे -वारः 

दार ( द्वारम्‌) 


(ष्ट) द्र के रेफः का लुक विकल्प से होता है । जैसे -दोदो, 
दोहे (द्रोह ), रुदो, रुद्रो (सुद्र )› भह भद्र ( भद्रम ), सुदो, 
ह = द ), द्रहो, दहो ( हद ) 

{५ ) ज्ञाः घातु सम्बन्धी ज का. ठक्‌ विकल्पसे होता है 
एव नादि ज का द्वित्व दोता ह । जैसे -सम्बज्नो, सन्यर्ण 
( सर्वज्ञ ), अष्यजो, अप्पर्ण्‌ ( अल्पन्ञ ), अरिल्नो, च्रहिर्ण 
( अभिज्ञ ), जाण, णाण (ज्ञानम्‌ ), दद्वञ्जो, दइवण्ण. 
( देवज्ञ ), इद्िअल्नो, इद्र (इङ्ितज्ञ ), मणो, सणोश्ण 
( मनोज्ञम्‌ ), पञ्ना, पर्णा ( भनज्ञा ), अज्ञा, आणा ( आज्ञा); 

सजा§, सण्णा ( सज्ञा ) 





% हृद्‌ शब्द्‌ को स्थितिपरिद्त्ति ८ इसके लिए देखिए हेम० २ 
१२० )केबाद्‌ द्रहसूप हीता | यहा इसी द्वह मे उक्त नियम 
(३४ ) लग जानेसे दहो श्र द्रहोरूप इए 1 कु लोग र का 
लोप करना नदीं चाहते श्रौर कुं लोग द्रह करो सस्रत मानते है । 

¶ आदिमे दोन से द्वित्व नदी दृश्रा। 

† किसी किसी पुस्तक मे श्रर्णा पाठ मिलता हे । 

९ स्वर से पर मे नही होने से द्वित्व नी तरा । 


&० म्राक्रुत व्याकरण 


विशेष--कदी-कदी यह नियम नदी लाग्‌ होता है । जैसे - 
विण्णाण ( विज्ञानम्‌ )% 
( ६) अनादि एकाकी व्यञ्जन, जो किं पूर्वोक्तं नियमों से 
सयुक्त व्यञ्जन के लुक्‌ होने पर चअवशिष्ट रहता ह द्वित्व को 
म्ाप्र करता हे । जैसे - 


प्रादरत सस्दरत 
दिद्धी [षलुक्‌, ठद्ि्व] दृष्टि 
हत्थो [सलुर्‌, द्वित्व] हस्त 
(७) वगे कै द्वितीय ओर चतुथं वर्णोके द्वित्व का प्रसङ्घ 
डो तो द्वितीय वणं के उपर उसी वगं के प्रथम श्मौर चतुथं के 
उपर उसी वग के तृतीय अक्षर होते दै । जैसे -वक्खाण 
( व्याख्यानम्‌ ), अग्घो (अघे ) 
(८ ) दीधे स्वर एव अनुस्वार से पर मे रहनेवाे खयुक्तशेष 
व्यञ्जन्‌ ( उपर से नियमो से सथुक्ता्षरो मे व्यञ्जन के लुक्‌ हो 
जानि पर अवरिष्ट व्यञ्जन ) का द्वित नही होता है । जैसे - 


# शौरसेनीमे ज्ञ के स्थानमयेज होता दहै। मागधो मौर 
पैशाची मेज्ञकेस्थानमेञ्ज होता है। पैशाची मे राजन्‌ शब्द 
सम्बन्धी ज्ञ चिञ्‌ परिकल्पसे होता है। शौरसेनी, मागधी शओरौर 
पैशाची मे न्यञ्मौरखण्यकेस्थानमेभोचञ्चदहोतादहे। 

हेमचन्द्र ने श्रनादौ शेषादेशयोद्धिष्वम्‌ः ९ =& सूत्र बनाकर 
प्रदेराका मी दधिष्व माना है| जसे -उक्ो, जक्लो, र्गो, किची) 
रुप्पी । कहीं पर यह नियम नहीं लगता है । जेसे--कसिणो । श्रनादि 
कहने से सलिश्च, थेरो, खम्भो मे नियम नहीं लगा | 

‡ यरद दीघं श्रौर च्रनुस्वार नियमवश सम्पन्न ( लाक्षणिक › श्रौर 
स्वाभाविक ( श्रलाक्णिक ) दोनों ग्दीत है । लाक्तशिक दीघं -द्कृढो; 
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ईसरो ( ईर ), लास ( लास्यम्‌ ), सकतो ( सक्रान्त ), समा 
( सध्या ) 

(€ ) रेष ओर हकार का द्वित्व नही होता है । जैसे - 
सदेर ८ सौन्दयम्‌ ), वम्हचेर ( ब्ह्यचयंम्‌ ), धीर ८ धेयम्‌ ) 
विहलो ८ विहृल ), कहायणो ( काषापण ) 

(१०) वर्णो के द्वित्व करनेवाले पूर्वोक्त नियम समस्त 
( समासवाले ) पदो मे विफ़ल्प से भ्रवृत्त होते है ! तात्पयं यह हे 
किं समास मे शेष ओर अदेश व्यञ्चन का द्वित्व विकल्पसे 
होता है । जैसे - नई ग्गामो, नद्‌-गामो ( नदी प्राम ), इसम- 
प्पयरो, कुसुम-पयरो ८ कुसुम प्रकर ), देव व्थुई, देवयु ( देव- 
स्तुति ) इत्यादि । 

विशोष-कमी-कमी पूर्वोक्तं द्वित्वविधायक नियमों कौ 

विषयता नही होने पर मी समास मे वेकल्पिक 
दिख होता देखा जाता है । जेसे - पम्भुक्छ, पयुक्त 
( प्रयुक्तम्‌ ) तेज्ञोक, तेलोक ८ त्रैलोक्यम्‌ ) 
इत्यादि । 

( ११) तेलादि् गण के शब्दो मे प्राचीन प्राकृत आचार्यो 

नीसासो, फारो । श्रलाक्णिक दीघं --पाख, सीस । लाच्णिक श्रनु- 


स्वार -तस श्रलाच्णिक श्नुस्वार -खभा;, विभो यह नियम 
छमदेशमे भो लगतादै। 


{ रेफ शेष नहीं मिलता है । श्रदेश दी मिलता है। देखो 
नियम ३ ३ 


# प्राङ्त प्रकाश मे तेलादि गणु के बदले नीडादि गणसे काम 
लिया गया है । कल्वलतिका मे नीडादि गण योँ है - 
नीड व्याद्तमण्ट्रकष्लातासि प्रेमयोवने । 
ऋज स्थूल तथा तैल तरेलोक्य च गणो यथा ॥ 


&२ भ्त व्याकछस्य 


५ के निण॑यातुसार कही अन्त्य ओर कही अनन्त्य व्यञ्जनो का 
द्वित्व होता हे । जैसे -तेल्ञ ( वेलम्‌ ), मड़को ( मण्डूक ), 
उञ्जू ( ऋजु ), सोत्त ( सोत ), पेस्म ( प्रेम ) विड (ब्रीडा), 
जोव्वरा ( यौवनम्‌ ) 

५ (१२) सेवादिकः गण के शब्दो मे प्राचीन प्राकृत आचार्यों 
के निणयानुसार कदी अन्त्य श्नौर कदी अनन्त्य ( किन्तु 
अनादि) व्यञ्जनो का विऱल्प से द्विव द्योता दै । जैसे --सेव्वा, 
सेवा ( सेवा ), विदहित्तो, विदिशो ( विहित ), कोउदल्ल, कोड- 
हल ( कौतुहलम्‌ ), वाघद्लो, वालो ( म्याङ्घल ), नेड्‌, नीड, 
तेड ( नीडम्‌ ), नक्खा, नहा (नखा ), निहित्त, निहिश्यो 
( निहित ), वाहित्तो, वाहिश्मो ( व्याहत ), माउक्त माड 
( म॒दुकम्‌ ), एक्छो, एव्म ( एर ), थुह्लो, थोरो ( स्थूल ) हत्त, 
ह्य ( हुतम्‌ ), ठभ्ब, दइ ( दैवम्‌ ), तुरिदिको, तुर््दिओ 
( तूष्णीक ); सको, मूच्रो ( मूक ); खर्ण्‌, खाणए ( स्थाणु ), 
थिख्ण, थीण ( स्त्यानम्‌ ), चअम्हक्षेर, अम्हकेर ( अस्मदीयम्‌ ) 
॥ ^ 

५३ ) क्के स्थानमे ख मादृश होता है। किन्तु कुलं 
स्थलोमेद रमभः आदेश भी होते है। ख आदेश जैसे - 


# कृलृपलतिका मे सेवादि गण यो हे - 
सेवा कौतूहल दैव विदित मखजानुनी । 
पिवादय सवा (१) शब्दा एतदाद्या यथाथंका ॥ 
त्रैलोक्य कशिकारश्च वेश्या मूजंञ दु खितम्‌ । 
राजिविश्वासनिश्वासा मनोऽखेश्वर रश्मय ॥ 
दीर्घेकशि वतूष्णीकमिपुष्पासि दुलंभा । 
दुष्करो निष्कृप कमंकरेष्वाखपरस्परम्‌ ॥ 
नायकायास्तथा शब्दा सेवादिगणसम्मता । 
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ख्यो ( क्षय ), लख ( लक्षणम्‌ ), छं ौर ख आदेश जैसे - 
चीख, खीर ( त्तीणम्‌ ), भ रौर ख आदेश जैसे -मिञ्नड, 
खिद्यति ( चविद्यति ) 

( १४ ) अद््यादि्ुः गण के शब्दो मेत्तके स्थानमेखन 
होकर छ देश होता ह । जैसे --अच्छी (अक्ति), उच्च (इल ) 

विशेष- स्थगित शब्द के स्थके स्थान मे भी उक्त नियम 

से ह अब्श हो जाता है। जैसे -छड् 
( स्थगितम्‌ ) 

( १५) उत्सव अथे के वाचक क्षण शब्द मे त्त के स्थान 
मे छं आदेश होता हे । उत्सव अथं मे जैसे--चणो, समय 
ग्रथ में ञैसे-खणो ( क्ण ) 

( १६ ) सयुक्त क्म ओौर डम के स्थान मे प आदेश होता 
डे। क्ममे जेसे--र्प्प, रपिणी ( रक्मम्‌ ;, रुक्मिणी )। 
ड्म में जसे -ङप्पन ( ङड्मलम्‌ ) 

विरोष--कदी-कही क्म के लिए च्म आदेश भी देखा जाता 

हे । जैसे -रुच्मी ( रुक्मी ) 
९. (९७) ष्क प्मौर स्के स्थानमे ख आदेश दहोतादहे, यदि 
उन सयुक्तात्तरो से घटित शब्द दारा किंसी नाम ( सन्ना) कौ 
रतीति होती दो । ष्क का ख जैसे --पोक्खर (पुष्करम्‌), पोक्ख- 





* कल्पलतिका के अनुसार श्रद्यादि गण यों है -- 
श्रचाक्तिचज्लुरज्ुर्णएक्तार उत्किप्िमरचिके । 
दत्तो वच्च सहृरोऽत्त चे्र्तीरेल्ुकुच्य ॥ 
ज्ुधा चेत्यादय शब्दा अद्यादिगणसम्मता । 


&% प्रक्रत नव्यक्रिरण 


रिणी ( पुष्करिणी ), निक्ख ( निष्क्म्‌) स्ककाखनेसे- 
खधो ( स्कन्ध ) खधावारो ( स्कन्धावार ) 

विोष- संज्ञा नदी होने से कर ( दुष्करम्‌ ) निक्छाम्म 

( निष्काम्यम्‌ ) श्रौर सक्च ८ सस्कृतम्‌ ) मे उक्त 
नियम लागू नदी हुखा | 

( १८ ) उष्र, दृष्ट ओर सदष्ट शब्दकेष्टको छोडकर अन्य 
ष्टके स्थानमेठअदेशदहोता है। जेसे-लष्ी (यष्टि) म्री 
(यष्टि), दिद्धो (दृष्टि), सिद्धौ (सष्टि), पुटो (पुष्ट), 
कट ( कष्टम्‌ ) 

विशोष--उषट दि मे ठअब्श नही होनेसे द्रो, इरा 

चुण्ण ञ्य ओर सदद्रो रूप होते दै। 

( १९ ) चेत्य शब्ड के त्य को छोडकर अन्यत्यके स्थानम 
च आदेश होता है । जैसे - सच्च ( सव्यम्‌ ), पञ्च्नो ( प्रत्यय ), 
निच्च ( नित्यम्‌ ), पच्चच्छं ( भ्रत्य्तम्‌ ) 

विशेष-- चेत्य शब्द का चङ रूप होता दै । 

(२० ) कदं स्थलोमे ख, थ्व, दर शौर ध्वके स्थानमे 
कमश च, च्छ, ज ओर उमः आदेश होते दै। तवका जैसे- 
भोचा, एचा, सोचा ( मुक्त्वा, ज्ञात्वा श्रत्वा ), भव्‌ का जेसे- 
पिच्छी (प्रथ्वी), द्र का जेसे-- विज्ञ ( विद्वान्‌ ),घ्व का 
जेसे --उुञ्का ( बुद्धवा ) 

(२१ ) धूतादि गण के शब्डो को द्धौडकर अन्यतेकाट 
्रादेश विकल्प से होता है! जसे - केवटे ( केवत्तं ), बद्री 
(वतिं ), खरो (नतक ), रट (नतकी) सवदि (सवर्तिकम्‌ ) 
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विश 

है । वुत्तो, छिन्त, वत्ता, आपत्तण, निवत्तण, पयत्तण, सपत्तण, 

आयन्त, च्पिन्तओ, पत्ता सपत्तओ, वत्ति, पत्ति, 
कत्तिओ, उक्षत्तिओ, कन्तरी, युत्त युत्ता, युहृ्ते । 





(=> ) हस्यसेपरमे वतमान च्य; ञ्च, त्स ओर प्स 
के स्थानमे द्म अदेश हेता ह | न्तु निभ्धल शन्दन्रिश् 

आदेश नटी होता । व्य का छ जसे ;-पच्छ (पथ्यम्‌). 
पना ( पथ्या), भिच्छा (मिथ्या), रच्छा (रथ्या) 
का छ जसे :ः-प्च्छम (पाश्चमम्‌ ), अन्गर (अश्यम्‌ ) 
पना ( पश्चात्‌ ) स्स का छ जसे --उन्छाहो ( उत्साह ) 
मन्छरः ( मत्सर ), जच्छो (उत्स ) प्सका छ जंषे-- 
लिच्छड्‌ ८ लिप्सति ). जुशन्-इ ८ जुगुप्सते) अच्छरा 
( अप्सरा ) 

विक्षेष-(क) हस्य स पर मे नही रहने से उसारिओ 
( उत्सारित ) मे उक्त नियम नही लगा | 

(ख) निश्चल शब्द का णिचो रूप होता है| 

(ग) तथ्य का आष प्रान रूप तत्थ ओर तच्र होता हे 


(२३) सयुक्त, च्य ओर ग्य केस्थान म ज 
आल्शरोतादै। यकाञज जसे 
विल्ना ( मद्यम्‌ , अवदम्‌ , वेप्‌, विदा) य्य काज 


१ धूर्तादि गणमे धुते, कीरति, वार्ता, आवर्तन, निवर्तन, अवर्तन, 
¢ © निवर्तकं ¢ ¢ 
सवतंन, राचतक, , प्रवतंक, सवतंक, चर्तिका, वार्तिक, कार्तिक, 
उत्कतित, कतरी, मूरति, मूतं चौर सुद्ूतं शब्द परिगणित है । 
५ 





६£ प्राक्रत्त व्याकरण 


लेसे -जल्नो, सेजा ८ जय्य , शय्या ) ग्य काज सैसेः 
भञ्ना, कलन, बल्न, पल्नाओ, पल्नन्त (माय्यो, काय्यम्‌ , यय्‌ , 
पय्याय , पयन्तम्‌ ) 


विशेष--(क) शोरसेनी मे य्यंके स्थानमे न्यस्पै 
होता हे | 

(ख) पेशाचौ मे य्य॑के स्थानमे कटी स्यि आदेश 
होता हे । 


(२४) ध्यकेस्थानसमे भः एमन ओौर ज्ञ के स्थान 
मे ण्देश होते है। ध्यकासञ्च जेसेः- ाण, उव- 
ञ्फाओ, सप्फाओ, मस्फ, विज्फो, अपभाओ ८ व्यानप्‌ , उपा- 
ध्याय , साध्याय यां स्वाध्याय, मध्यन्‌ , विन्ध्य, अध्याय ) 
रका ण जसे -निण्ण, पप्लुण्णो, ८ निन्नम्‌ , प्रदयुन्न 
ज्ञ फाण जसे ः-णाण, सण, पण्णा, विण्णाण ( ज्ञनन्‌ , 
सजा, प्रज्ञा, विज्ञानम्‌ ) 

( २५ ) समरत ओर स्तम्ब केस्तको ट डकर अन्य 
स्त के स्थान मे थ आदेश होता है! जैसे --हप्थो, थोत्त, 
था, पत्थरो, थु (हस्त स्तोत्रम , स्तोकम्‌ , परतर , स्तुति ) 

विकशषेष--(क) मागवीमे स्त रथं केस्थानमे स्त 
दी होता 

(ख) समस्त शब्द का रूप समत्त ओर स्तम्ब शब्द्‌ का 
तबो दता ह । 


( २६) सयुक्तन्म के स्थानमे म अदेश होता दहे । 
जैसे -- जम्भो, मम्महो ( जन्म, मन्मथ 
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(२७) प्प ओररप केस्थानमे फ आदेश होता 
है। ष्पा फ जसे -- प्फ, स्फ, निफ्फेसो ( पुःपपर्‌ , 
शष्पम्‌ , निन्पेप ) स्पकाफ्‌ जसे -फ्वण, पडिफ्फदी 
फ़सो ८ स्पन्दनम्‌ , प्रतिस्पदद्री, स्पशं ) , 


(ग्य) सयुक्त य, ष्ण, ख, ह, ह ओर सूम शब्द 
केच्म केरथानमे ण्ह आदेश होता हेः, -नक्ताण्ह 
सैसेः- पण्टो (प्रन ) ष्ण का ण्ह जसे -- विष्टर, कण्ो 
उण्टीस ( विष्णु, छृग्ण, उन्णीपम्‌ ) छ का ण्ह जसे 
चोण्टा, ण्डा, ण्टाम्‌, यणी, जण ( व्योप्ा, सायु , सानन 
यहि, जह ) ह्न फ ण्ह जसे --पुव्यण्हो अवरण्डो (प्रयोह 
अपराह्न ) क्ष्ण काण्ड अंसे; -सण्ड, तिण्ड ( ऋछच्णन्‌ ; 

चणम ) घ्ष्मकेक्ष्मका ण्ह जंसेः-- खण्ड ( ससप्‌ ) 


( २६ ) सयुक्त इम, त्म, रम आरद्यक्‌े स्थानम 
म्द आलेश होता है । इम का म्ह जेसे--कम्दारो (काश्मीर ) 
ष्म काम्ह जसे गिम्ह, उम्ह ( भ्रीष्स, उमा), स्मका 
म्ह जेसे :--अम्हारिसः, विम्हञओ ( अरमादट्श, भिस्मय ) 
ह्य का म्ह जसे --वम्हा, सम्हो, वम्ट्णो, वम्हरर । ब्रह्मा, 
स॒द्य , ब्राह्मण , व्रह्मचयम्‌ ) 


क 


धिकशषेष-(क) ब्रह्मचयेम्‌ ॐ लिए कभी-कमी बम्भचेर 
रूप भी देखा जाता है | 


(ख) रश्मि ओौर स्मर मे उक्त नियम लागू नदीं होता 
है । जैसे --रस्सी, सये । 


६८ प्राक्रुत व्याकरण 


(३० ) सयुक्त ह वे स्थानमे ग अदेश होता ¦ 
जैस --समो, म, गजक ८ सद्य , मह्यम , ुह्यत्‌ ) 


( ३९ ) सयुक्त ह के रथानमे ल्ह आद्शदहोताद्। 
जैसे --कल्टार, पल्हाभो ( कहारम्‌ , प्रह्वाद ) 

(८ ३२) जिस सयुक्त अच्तर का अन्त लकार से होता 
ठो उसका विप्रकप होता है । अर पून के अत्र को 
इत्य भी ह्येता है । जेस --किलिण्ण, किलि, सिलिष्, 
पिल, सिल्येओ, किलेसो, मिलाण, किलिरसइ ( क्िननम्‌ , 
किप्‌ ; श्लिष्म, न्लम्‌ , श्लोक, केश, स्ल्णनम्‌ 
किश्यति ) 

पिरेष--रुमो ( क्लम ), पवो ( प्लय ) ओर सुक- 
पक्खो ( शुक्लपक्ष ) मे उक्त नियम लागू नही हेता । 


( ३३ ) उकारन्त च्नन्तु डीप्रव्ययान्त तन्वी ( तनु + 
ईं ) सदश श्यो म बतमान सयुक्ताक्षरो का विग्रकषे होता 
है ओर पूं क अक्षुरका उकार रवरसे योग होता है| 
जसे --तिुवी, तरणं ( तन्वी ), लह, लहु ( लघ्यी ), 
गुरुगीः रद ( रावी ), युद्वी ( प्रश्न ) 


पिश्षेषु-उक्त नियम की विषयता नही रहने परमभी 
सुरू्ो ८ खुघ्र ) मे नियम प्रवृत्त हो जाता दहे । प्रक्रत के 
प्राचीन ऋषियो के अनुसार सूल्म शब्ड का सुहम रूप 
हो जाता हे | 


१ विप्रक से तात्पयं प्रथक्‌ होने से हे । 


[1 
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(३४) जव धस्‌ ओर स्य राव्ठ शक्ती समाल के 
अद नलोकर प्रथक्‌ही एकपल ले तव दना विप्ररूपं 
दो जाता पूरके व्यद्धन मे उस्यर रायोगमभीदहो 
जाता है । जेसे - 


प्राद्रत्‌ सस्करत 
सुव सअ च॒ कृतम्‌ 
सुवे जना स्पे जना 


विशेष-देमचन्द्र ते २ ११९ मे एकस्यरवारे पद मे 
स्‌ ओर रय शन्न का उक्त कायं मानादे। उसकामी 
ताप्यं प्रथक्‌ हमै एकु पद देनेमे दे । समास का अङ्ग 
टो जाने पर सयो ( स्मजन ) दो जाता है । 


( ३५ ) शील ( स्मभाय, आदत ); वं ८ गुण) 
अथया साय ( प्रबीण ) अथंमे ज प्रत्यय आते ह उनके 
न्थान से श्रः अतश होता हे । जैसे --दसिरो, रोचिरोः 
लजिरो, भभिरो, जम्पिो, वेविरो, उससिरो ( दसनशील 
दः्यादि ) 


विेष--कोरई-रोईं ठन्‌ के स्थान मे दीष्टररः का 
अदिश मानते हे । उनके मत से सस्छृेत के नमी र 
गमी के लिए नमिर ओर गमिर रूप नहो सिद्ध होते । 


( २६ ) क्त्या प्रप्यय क स्थान 1 मे तम्‌ ; अत्‌, तूण 
ओर तञण ये ४ आदेश होते हे । जसं -- 
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प्रात संस्कृत 
दधु [ क्त्वा = तुप्‌ | द्रध्वा 
मोतत [ १) 12 | कत्वा 
भसिअ [ क्त्वा = अत्‌ | भ्रमित्वा 
रमि [ >; ) | रन्प्वा 
घेत्तूण [ त्या = तू | ग्रहीत्वा 
काङ्ण [ » | करत्वा 
भोक्तजाणः [ क्तया~तुभाण | भुक्त्या 
सीडाण [{ ,; , ] समित्या 


विशेष-- (क) क्टदी-कटी तुमूयाल्तेम के अनुरयारका 

५ न (~ ५ 
लोपहा जाता है । वैसे --वन्दित्तु। उ कालोप करे 
वन्दिप्या सस्त का वन्वित्ता प्राङृत शूप बनता दै | 


५ (सख) ज्ञोरसेनी मे क्ष्या के स्थान मे इय ओर दूण 
आदेश होते ह । क ओंर गम वातु से अदूय होता दह । 
मागधी-आयन्ती मे स्वाके रथनमे तूण अनश होता 
हे । अपध्रशमे क्प्वाके स्थान मे इद्‌, उड, पिअवि 
आदेश होते ह | 


(२७ ) इदमथं मे प्रयुक्त प्रस्ययो के रथान मे 
केर आदेश होता ह । जैसे --तुम्दकेरो, अम्हफेरो ८ युन्म- 
दीय, अरमदीय ) 


१ २ हेमचन्द्र २१४६ में मेततुश्राण ओर सेउश्माण रूप मिरुते हे । 
२ किंसौ से सम्बन्ध र्खनेवाला पुरोवर्ती पदाथ । जैसे- तुम्हारा 
यह अन्य, इस श्रर्थ मे सस्तमे धुष्मदीयो म्रन्थ * दसा अयोग इदमथे मे है। 
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पिशेष-मईअ-पक्खे, पाणिभीञआ ( मदीयपक्ते, पाणि- 
नीया ) मे उक्त नियम नही लगता दहै । पर ओर राजन्‌ 
शाब्दो से पारस्क ओर रा्क्क मी बनते हे । 
(३८ ) इदमथं मे यु-मद्‌-अस्मद्‌ शब्दोसे परमे 
रहनेयानि अञ्‌ प्रप्यय के स्थान मे (एच्चयः आदेश 
५ 


होता दै । जैसे --तुम्हेत्चय, अम्हेच्चय ( योष्माकम्‌ ; 
आस्माकत्‌ ) 


विशेष~--अपश्रश मे इदमथं प्रत्ययो के स्थान मे केयल 
'आर' आदेश होता है । यथा --अम्हारो ( अस्मदीय ) | 


२ 


(३६) प्व प्रप्ययके स्थान मे !डिमाः ओर न्तणः 
८ क (~ 
आदेश पिकल्प से होते ह! जैसे --पीणिमा, पीणत्तण 
( पीनप्वम्‌ ) 


बिशेष--तल्‌ ८ ता ) प्रप्ययान्त पीनता आदि के 
स्थान मे पण (या) इप्यादि रूप होतेह | पीणदा रूप 
विश्रेय प्रात मे भमेह्ीदहेताहो, किन्तु सामान्य प्राक्त 
मे नदी दहोता। दो प्राकरृतप्रकाशकार छल प्रातो मे तल्‌ 
प्रस्यय के स्थानमे न्न्‌" आन्श क्रते है 


( १० ) अरकोठबजित शब्ट से पर मे आनेवाले तैलः 
५ अ ५ ० स 
प्रत्यय के स्थान मे ल्ल आनश होता हे । जेस --उङ्खटी- 
न, 
एल्ल ( इद्खुदीतलम्‌ ) 
विक्नेष्‌--अकोट शब्द से अकोष्वतेक्ञ रूप होता है । 
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क 


(४१) यद्‌; तद्‌ आर एतद्‌ शब्द से पर मे आने 
यानि परिमाणाथक प्रत्यय के रथान मे “इत्तिअः अदेश लेता 


है ओर एतद्‌ शब्द का लुक भी होता दै । जैसे -जिक्तिय, 
तिति इत्तिअ ८ यापयत्‌ , तायन्‌ , एतावत्‌ ) 


(४२) इदम्‌, किप्‌, यद्‌, तद्‌ ओर एतद्‌ णब्दोसे 
पर मे अनेयाने परिमाणाथैक प्रत्यय के स्थान मे त्तिः 
'उत्तिलः ओौर “उदहः अदशः लेते हे | इन प्रप्यये। के आने 
पर एतद्‌ शब्ठ का लुङ्‌ हौ जाता द । इदम्‌ र्ठ से जेते - 
एत्ति, एत्तिल, णएदंह ८ इयत्‌ ), कर्ति, केत्तिल, केह 
( रियत्‌ ), जेत्तिअः जेत्तिल, जेहढ ( यावत्‌ ), तेत्ति, तेिल, 
तेदह, ८ तायत्‌ ), एत्ति, एत्तिल, एदह ८ एतायत्‌ ) 


( ३ ) कृप्यस्‌ प्रत्यय (स्यि की अभ्यावृत्ति की गणना 
अथं मे होनेयल्ि) के स्थान मेः हृत्त अदश होता 
जैसे -- बहुह्त ८ वहछ्र<्य ) 


( ४४) मतुप्‌ प्रव्यय के स्थानम आलु, इद, उल्ल, 
आलः, वन्त ओर इन्त आदेश होते हे अहु जसे - 
ईसा, णिदाद््‌ ८ ई्यीवान्‌ , निद्रायान्‌ ) इष्ट जेसेः-भिडग- 
रिद्लो, सोदिल्लो ८ पिकारवान्‌ , शोभागान्‌ ) उद जेसेः- 
विास्ज्लो, मसुह्लो ८ पिकारयान्‌ , मासघान्‌ ) आल तसे .~- 
रसालो, जगलो, जोण्हालो ८ रसवान्‌ , जडवान्‌ › व्योत्सा- 





१ प्रत्यय के आदि ड्‌ के इत्‌ अर्थात्‌ लु होने से यद्‌ श्रौर तद्‌ के 
रि अर्थात्‌ अदूभागकाभी लोपो जाता टै) 
२ दे° शसख्याया क्रियाभ्यारत्तिगणने कृत्व्ुच्‌ ।' पा० सू० ५।४।२७ 


तृनीय अध्याय ७६ 


जेसे नि [क 
वान्‌ ) वन्त लेसे :-वणयन्ते, अत्तियन्तो (८ उनयान्‌ 
भक्तिमान्‌ ) 

पिरेष--(@क) हेमचन्द्र ॐ मन से मन्त ओर इर आनश 
^ (र (~ ^~ ___ स्‌ [क 
भी होते है। जैमे -सिरिमसो, पुण्णमतो, वणिरो 
८ श्रीमान्‌ ; पुण्ययान्‌ यनयाच्‌ ) 

(ख) कुं लेगा का क्न्नादहै कि इहव अर उल्ल 
सार्खतरिक न होकर पाणिनीय उयार्र्ण के गेपिक प्रकरण मे 
ही आने ह। जैसे --पुरिल्ल ( पौरस््यम्‌ ), अप्प 
( आत्मीयम्‌ ) 

( श्र) उति प्रलय के स्थान म "व्यः यह अत्रि 
होता है । जैसे --महव्य ( सघुयन्‌ ) 

स्वार्थिर प्रत्यय | 
प्राकृत प्रत्यय सस्रत प्राहरत॒ प्रत्यय संस्कृत 


नयल्लो ल्ल नय भिसालिअ डालि मिश्र 
एकल्लो, एक्ल्लो ;; एके नीर र टीषं 
अधघरिज्ञो ५, उपरि पिज्लला ल गित्‌ 
मुमया सया | पत्तल ; पत्र 
ममया सया | ^~ पीवल | ; 

~~. (~ जार [कका ततत्‌ 
सणिञ डि शने पील | 

सणिञ न अवलो ; अन्य 

ट मनाक्‌ जमल 
लणञअ अ | ष यम 
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विक्तेष--स्पारथं मे सभी शब्दो से क प्रत्यय टोता 
तृतीय अध्याय समाप्त 


[गो = ^ 


४७ 
चतुथ अव्यय 
[ शब्दसाधन प्रकरण | 

८१) प्राकृत मे सस्छन के समान दी पिङ्ग. 
ल्ीलिङ्ग ओर नपुसक लिङ्घ होते हे । 

विक्लेष- सस्रत के जिन शन्ो का प्राकृत मे लिङ्ग 
बदल जाता है, उनफे पिपय मे इस मन्थ के १-३८-४५ 
तक मे परिचार करिया गया डे । 


(२) प्राकृत मे सस्छृत के समान तीनो पचन न 
होकर एक्यचन ओर बहूयचन दी होते ह । 


(३) कती आदि यो कारको की चतुर्थीरदित 
पिभक्तियो प्रात शब्दो के आमे प्रयुक्त हेती है । चतुर्थी 
के स्थानकी पूर्ति पष्ठी पिभक्तिसे होती है| विभक्तया 


(क = 


के नाम पाणिनि के नामरफरण के अनुसार हदे | 


(  ) प्राक्त मे अवणीन्त (अ र आ से अन्त 
होनेवाले ), इयणोन्त (इ ओर ईं से अन्त होनेयाले), 
उनणोन्त (उ ओौर ऊ से अन्त होनेवाले), ऋवणौन्त 
( छ से अन्त होनेवाले ) तथा हलन्त॒( जिनके अन्तमे 
व्यञ्जन अक्षर अये हो) ये पोच प्रकार के शब्द पाये 


जाते है | 


विशेष--वस्तुत प्रयोग मे ऋकारान्त तथा हलन्त शब्दा 
की उपलब्धि नही होने से तीन दी प्रकार केशन्द रह जाते है । 


र 
चतुथ अध्याय ७५ 


( ४ ) पुंलिङ्ग मे तमान हस्व अकारान्त शाब्ड ॐ आमे 
आनेयाली प्रथमा के एफयचन की शुः पिभक्तिकेस्थानमे 
( ओः क हो ह न क (^ पि 

ओः आदेश होता हे! जैसे -देगो, दरिअटो, इदो 
( देव , दरिश्वन्द्र, ह ) 

विशेष-ॐ) मागधी मे सके पर मे रहने पर अन्त 
केअकाणएहमे जातादहै ओरसकालोपदहो जतादहे। 
भ त मेरो 
जसे --स्क्े, एभे, मेशे ( ब्रृक्ष, एप, मेप ) 


(ख) अपश्रश्ष मे सुओरअम फे परमे रहते पर अन्न 
केअकेस्थानमे उ अदिश माना जाता है । 

(€) जस्‌, शस्‌, डसि ओर आम इन पिभक्तिया 
के परमे रहने पर पुलिङ्ग शब्द के अन्त्यअकेस्थानमे 
आ अदिश होता है तथा जस्‌ ओर शस्‌ परिमक्ियोका लोप 
होता दै! जेखे --देग, णउला ( देवा , देवान्‌ , नकुल 
नङ्लान्‌ ) 


(७ ) अन्न्त (अ से अन्त होनेयाने ) शब्द्‌ से पर 
मे आनेयलि अम्‌ के अकार का लुक्‌ हो जाता हे । जैसे -- 
देप, णडल ( ठेय, नङ्खलम्‌ ) 

( ठ ) हस्य अ़ारान्त शन्न से परमे आनेवल्िया 
( वतीया के एकपचन ) ओर आप्‌ ८ षष्ठी के बहुवचन ) के 
स्थान मे ण अदेश होता है । जैसे --ठेवेण, ठेयाण, अथवा 
देवाण { देवेन, देवानाम्‌ ) 

विज्ञेष--अपथ्रशमे टा के स्थान मे ण्ण ओर अनु- 
स्वारदहोतेहे। तथाटाकेपरमे रहते परञअका नित्य 
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एत्य देताद्ैण्यसभिस्‌के परमे रहने पर र्किल्पसे। 
सेअष्टमे आप्‌ काह अदेश होता दै । 

८ ६ ) अदन्त (अ से अन्त हनेवालि) शन्दो रे 
अन्तिमि अ त रथान मे एहोना दै, यदि उनसे आगे दि 
( सप्तमी एकयच्न } ओर डस्‌ ८ पष्ठी-एकवचन ) से भित 
मिभकतियो आदी दो। जेसे -->वेहि, वे, भलेहि, 
णउनेसु ८ ~प वपेषु, नुले , नङुलेषु ) 

८ १० ) अदन्त ८अ से अन्त लोनेयात्नि ) शब्द से पर 
मे आनेवाल्ते भिस क रथाच मे केलं ( अुनासिक एम 
अनुस्वार से रहित ) , सानुनासिक ओर सातुरयार "हि" आदिश 
होता हे । जैसे--देवेहि, देवेहि" नेवेहि, णउलेहि, णडलेहि, 
णउलेदि ८ न्व, नङ्कले ) 

विशेष--श्राढृतप्रकाश्च' ओर करपरतिका' > 
अनुसार भिस्‌ के रथान मे केयल हिम्‌ आदेश किया जाता है | 

( ११) अदन्त (अ से अन्त टोनेबाल्ते ) शाब्द से पर 
मे आनेवाले उसि के स्थानमेत्तो,दोे,दु, हि ओर दहित्त 
अद्शदहोतेहै। बे ओरदुके दकारका हुकमी होता 
हे । जेसे -देयत्तो, देपाओ, देवाउ, देयाहि ओर 


| 


देवाहिन्तो ( देयात्‌ ) 

विशेष--(क) प्राकृतप्रका्च ओर कस्परुतिका ॐ 
अनुसार उसि के स्थान मे आदो, ठु तथा हि आदेश 
कयि जाते है | 

१ हेमचन्द्र (३८ ) के अनुसार उसि का जुक्‌ टोकर एकरूप 
देवा" भी होता है । 
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(ख) श्रोरसेनी मे उसि क स्थानम आदेः, ओर 
“आदुः अदेश होते दे, भिन्तु कर्पट तिका > अनुमार केर्ल 
"ठ आदेश होता है | 

(ग) पेश्चाची मे उसि के स्यान में आतो ओर (नत्त 
अदिश होते हे । 

(च) अपभ्रश्च मे उसि के स्वानमे हः अर दू आदेश 
होते दै 

( १२ ) अदन्त (अ स अन्त होनेवान्त ) शब्ठ से पर 
मे आनेयले भ्यस्‌ के स्थान मेत्तो,टो,दटु हि, दितो आर 
सुतो अदेश होते ह ! जैसे --देवत्तो, देयाजो, देवाड, 
देयाहि, वेदि, देयाहितो, देदेखुतो ( देवेभ्य ) 

व्शिप--अपभ्रश्च मे अन्न्त श्ब्डा स परमे अने- 
चातर भ्यस्‌ के स्थानमे रूः अब्ेश होता हे। 

( १३ ) अडन्त शब्द सं पर मे आनेवान्ति डस ( पष्ठी- 
एकवचन ) क स्थान मे सस्स' अविश होता है । ससे -- 
देपस्स, भउलस्स ८ देयरय, नङ्लस्य ) 

विक्षेष-(क) मागधी मे उस्‌ के रथान मे पिरुल्प 
से आहः आदेश होता हे । 

(ख) अप्रज मे उसके स्थानमे सु, हो, स्सोये 
आदेश होते हे | 

८ १४ ) अदन्त शब्द से पर मे आनेवाले डि ( सप्रमी- 
एकवचन ) के स्थान मे एः ओर र्मिः आदेश होते हे । 
जैसे --देवे, देेम्मि, णले, णउलेम्मि ( ठेवे, नकुले ) 
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उपयुक्त नियमो के अनुसार अणारान्त पुलि्च 
देव शब्द के रूप-- 


एकवचन वहुषचन 

प्रथमा देयो देया 

द्वितीया देव देवे, देया 

तृतीया टेपेण, देवेण ते पदि-हि -दि 

पचमी | देवत्तो, देवाभो, देवाउ, देयाहि द पाहिरो, देयातो 
| दे पित्त इप्यादि देवेहितो इत्यादि 

षष्टी >वरस देवाण, लेयाण 

सप्तमी देवे, देषेम्मि देवेसु, देवेसु 

सबोधन देव्‌, देयो देया 


कुल -बल्न्न शब्दो के रूप उक्त देव्‌ शब्द फे समान 
ही प्राय चलते दहे । 


( १५ ) इदन्त ८ इ से अन्त होनेवाने ) नौर उदन्त 
( उ से अन्त होनेवाले ) पुं्िङ्ग शब्दा कासु, जस्‌, भिस्‌ 
भ्यस्‌ ओर सुप्‌ परिभक्तियो के पर मे रहन पर अन्त (इ ओर 
उ) का दीघं होता है | 


विशेष--हेमचन्द्र के मत से शस्‌ ( द्वितीया-बहूुवचन ) 
के लुक्‌ हो जाने पर भी इदन्त-उदन्त का दीघं होता ह । 
( १६ )इदन्त ओौर उदन्त पुंलिङ्ग शब्दो से पर मे अने- 


घलि जस्‌ के स्थान मे ओ ओौरणो आदेश होते है । कदी 
कही जस्‌ का लुक्‌ भी हो जाता हे । 
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ऋ, 


विशेष--हेम० ३, २०; २१, २२ के अनुसार 
इदन्त-उल्न्त से पु्चिङ्ग से उस्‌ ॐ रथान मे डिन्‌ अउ-अओ 
आदेश ओर उदन्त से ॐयल डिन्‌ अरे आदेश विकन्प से 
होते ह | णो आल्शमभी पिफःपसे होतादहै। डित्‌ होने 

पूवे के टिः का लोप जानना चाहिए 

( १७ ) इदन्त ओर उदन्त पुलिङ्ग गव्डो सेपरसे 
आनेयाले शस्‌ के रथानसे निष्य ओर च्ल्‌ क स्थानमे 
बिकल्प से णो आदेश होता ह्‌ | 

विकषेष-अपथ्रद्च मे इडन्त-उल्न्त से परमे आनेगानने 
'डसि' त स्थानमे दैः, भ्यस्‌ के स्थानम टः ओरडि्े 
स्थानमे हि आदेश होते 

(८ १८) इटन्त ओर उदन्त गव्न से पर मे आनेपानते 
"टाः ( वतीया-एक्यचन ) के स्थान मे "णा' अदश होता हे, 

विकेष-अपथरश्चमे टा रे रथानमे सानुम्यार ए ओर 
ण अद्रिर होते हे । 

(१६) शेषल्पो की सिद्धि अदन्त शब्दा के समान 
ही जाननी चाहिए । 

उप्यक्त नियमो के अनुसार इःन्त-पुलिङ्ग 
भिरि शब्ट के र्प-- 


एकवचन वहुवचन 
प्रथमा मिरी भिरीओ, गिरिणो 
द्वितीया गिरि गिरिणो 


तृतीया गिरिणा गिरीहि-हि -हि 


© 


पश्चमी 
पष्ठी 
सप्तमी 


स्वोधन 


ग्रत व्याकरण 


भिरित्तो इत्यादि 
निरिणो, गिरिस्स 


गिरिहितो शिरियुत इप्यादि 
गिरिण, गिरिण 


गिरिम्मि गिर्दसु, गिरी 
गिरि गिरी 


(न 


हेमचन्द्र ( ३, १६ २४) > अवसर गिरि शब्द के रूप-- 


एकवचन वहुवचन 

प्रथमा गिरी गिरी, गरवो, भिरउ, गिरिणो 
द्वितीया भिरि गिरी, गिरिणो 
तृतीया गिरिणा गिरीहि-हि -हि 

गिरिणो, गिरस्त | गिर्क्ति, भिरीञो, 
पमा भिरीओ, गिरीड गिरीर, गिरीहिरो, 

गिरीहितो | गिरीसते 
पटी गिरिणे, भिरिस्ल भिरीण, गिरीण 
सपमी गिरिभ्मि गिरीसु, गिरीस 
सवोधन गिरि, गिरी गिरिणो, भिर, गिरड, गिरी 


प्रथमा 
द्वितीया 
तरेतीया 
पञ्चमीं 
षष्टी 
समौ 
सबोधन 


उदन्त पु्धिद्च गु शब्ठ के रूप -- 


गुरू गुरुको, गरुग 
गुरं गुरुणो 

गुरुणा गुरुहि-हि -हि 
गुरुसो इप्यादि गुरहितो इप्याठि 
गुरुणो, गुरुस्स गुरुण, गुरुण 
गुरुम्मि गुरूसख, गुरू 


गुरु गुरूओ 
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पुलिङ्ग मे कतल उकारान्त, उकारान्त शब्दो के रूप 
गिरि ओर गुर्‌ श्यौ के समानी हते ह्‌ । 


हेमचन्द्र के अनुसार गुह गव् के रूप - 


एकचचन बहू वचन 
गुरः गुरषो, रु 
प्रथमा गुरू | यल यरो यरा 
दितीया गुर्‌ गुरू, गुरुणो 
तृतीया गुरणा गुरूदि-हि -हि 
„ (गुरुणो, गुरुतो, गुरुओ गरुतो, गुरूओ, गरूड 
| गुड, युरूहितो गुरदिता, गुरूतो 
प्र गुरुणो, गुसस्स गुरूणः, गुरूण 
सप्तमी गुरम्मि गुख्सु, गृषूसु 
सबोधन गुरुः गरू गुरू, गुरुणो, गुरवो 
गुरड, गुरओ 


(२० ) ऋकारान्त शन्दो के आगे फिसी मी पिभकि के 
आने पर अन्त्य छक स्थान मे (मारः आदेश हीना हैर 
उसका रूप अदन्त शब्दय जंसा पाया जाता हं । 

(२१) सुओंर अप्‌ को होड रर शेष सभी भिमक्तियो 
कैपरसे होने पर ऋकारान्त शब्द्‌ के अन्त्यच्छके स्थानम 
५ =. ४ थित भ 
विकल्प से उकार होता है । उत्व पक्ष मे उकारान्त शब्दो के जेसे 
रूष होते है । 

( २२) सबोधनबाले सके पर म रहने पर ऋदन्त णब्द- 
के अन्तिम ऋक स्थानमे अः आदेश षिकस्पसेहोता है, 
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किन्तु जो उकारान्त शब्द विशेषण के रूपमे प्रयुक्त हआ हो 
उसमे उक्त नियम लागू नही होता है । जसे -हे पिथ 
हे पिअर (हे पित ) 
पिशेष--कटशब्द पिगेपणवाची ऋकारान्त है, अत 
उक्तं नियम लागू नही हमा । इमसे हे कत्तार' रूप होगा | 
( २३ ) पितर, चातर ओर जामा शब्दोसे परमे किसी 
भी विभक्ति के अने पर ऋकार के स्थान मे आरः का अपया 
अरः आदेश होता हे | 
विशेष--८ क ) अरः आदेश होने पर उसके च्पभी 
अदन्त शब्दो के समान ही चलते हे । 
(ख) सु के पर मे रहने पर ऋदन्त शब्नोकेऋके स्थान 
मे (आः आदेश विकन्प से होता हे । 


उपयुक्त नियमो के अनुसार भद शब्द के रूप - 


एकमचन बहुवचन 
प्रथमा मत्तारो मत्तणो मत्ताय 
दितीया मत्तार मन्तणो, भत्तारे 
तृतीया मत्तणा, मत्तारेण मन्तारेहि भत्तहि 
पश्चमी भत्तारादो, मत्तणो मत्तारहितो, मन्तहितो 
इत्याद इत्यादद 
षष्ठी मत्तणो, मत्तारस्स भनत्त॒णः; मत्ताराण 
सप्तमी मत्तारे, मत्तारम्मि, भत्तम्मि भनतूसु, भन्तारु 


सबोधन हे भत्तार हे भत्ता 


£ 
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हेमचन्द्र (३, ३६, ०, ४, ८ ) ऊ अनुसार भत्र 
शब्द कं रूप - 





एकवचन बहुवचन 
प्रथमा सत्तार मत्तारा, मत्त; भत्त॒णो मत्तउः 
सत्तो 
द्वितीया भत्तार भत्तारे, भत्त्‌ , भत्तणो 
तृतीया सत्तुणाः, भत्तारेण मत्त्हि, मत्तारेहि 
मत्तणो भत्तूभोः मत्त्‌ › मत्तओ, मत्तहितो, 
भत्तूड, भत्तूहिः भनत्तूसुतो,मत्ताराओ, मत्ताराड, 
मी । भत्तो, भत्ता भत्ताराहि, मत्तारेहिः मत्ता 
| राओ, मत्ताराड, राहितो, मत्तारेहितो, मत्तारा- 
| भत्ताराहिः मत्ता सुतो; भत्तारेसुती 
राहितो, मत्तारा 
भत्तणो, भत्तुस्सः मत्तृण; भत्तूणः भत्ताराणः 
# । भनत्तारस्स मत्ताराण 
सप्तमी भत्तम्मि, भत्तारेः, भत्तारम्मि सत्त सु, मत्तारेसु 
सबोधन हे भत्तार हे भत्तारा 


कुल ऋकारान्त पु्खि्ग शब्दो के रूप भतरं शब्द्‌ के समान 
ही चलते हे । 
ऋकारान्त पित्‌ शब्द के ख्प - 


प्रथमा पि, पिअरो पिअर 
द्वितीया पिअर पिरे, पिद्ुणो 
तृतीया पिञरेणः पिद्ुणा पिअरेहि 


पश्चमी पिअरादो, पिदुणो, इ पिअरहितो, पिदुहितो, इत्यादि 
षष्ठौ पि्मरस्सः पिदुणो पिअराणः पिदुण 
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एफव चन्‌ बहयचन्‌ 
स्न पिरे, परिअरम्मि, पिदुम्मि पिअरेषु, पिदुसु 
सबोवन दह पिअ, हे पिअर हे पिअर 


पिति गवन के सयानददी भ्रा अर जामा शन्गे के 
खूप रलये हु | 


हेमचन्द्र (३ ३६-४८० ष्ट-४् ) के अलुमार पित्‌ 


शब्द्‌ कै रूप - 
[कर +| 
प्रथमा पि", पिञरो | (9 ५५; ५ 
द्वितीया पिअर पिअर, पिअर; पिडणो, पि 
तृनीया पिमरेण, पिअरेण, पिरण्रा पिअरेहि हि हि ,पिञहि हि~-हि 
इत्याहि इत्यादि 
सवोधन पिञ्च, पिअर पिअरा, पिडणो, पिअघोड यादि 


गेषं भिभक्तियो के रूपो का ऊह कर लेना चाहिए | 


(२९) प्राढरतप्रका्च ओर प्रादरेतकस्परतिका मे 
ईकारान्त उकारान्त शब्दाके साचयनके लिए अलग सूत्र नदी देखे 
जाते । इससे सिद्ध होता हे कि उनके ( ईकारान्त रारन्त के ) 
कायं भी कमश इकारान्त उकारान्त शब्दो के समान दही होते ह । 

( २९ ) हेमचन्द्र ने सभी विभक्तया मे किन्त 
रकारन्त ठकारान्त शब्दो के दीघं ईड के ज्िएहस्व का 
विगान (४ है । ओर केबल सबोधन के एकवचन से अपने 
नियम ऊ येरल्पिक माना हे। 

१ शौरसेनी मे प्रथमा के एकवचन में पिदाक्ूपदहोता है देखिषए 
तादरण्णो वि एद्यए पिंदाः-श्रभिज्ञान शाकुन्तल 
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(२९ ) पुं्लिद्घ मे मो शब्द का गाब यह्‌ सूप होता हे । इख 
लिए इसके रूप अदन्त शब्दो के समान दही चलते हे | 

स्री प्रत्यय 

(२७) प्राकृत मे कद्ध ही रेसे शब्द हे, निनसे धिशेष 
नियमो के अनुसार विशेष खी प्रत्यय अति हि| शेष शब्दा के 
आगे सस्छरतके दी अनुसार ची प्रत्यय आति दहे। 

(२८) पाणिनि (४११८) क अनुसार अण आदि प्रत्यय 
निभित्तक जो डीप्‌ होता है, बह प्राक्त मे विकल्प से टोत्तादहै। 
जेसे --साहणी, साहणा, कुरुचरी, कुरुचरा | 

( २६ ) अजातिवाची पुं्िज्ग नास ( प्रातिपदिक) से खी 
लिङ्ग को बतलाने मे विकल्प से डी प्रत्यय होता है। जैसे - 
नीली, नीलाः काली, काला; हसमाणी; हसमाणा, पप्पणदीः 
सुप्पणहा, इमीएः इमाए; इमीण, इमाण, पए, एञाए, र्हण; 
एञाण। 
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पिश्चेष--(क) कुमायोरि मे सस्छरत वे समान नित्य 
ही डी होता हे । कमारी; गौरी इष्यादि। 
(ख) जाति गची मे उक्त नियम के नही लगने से करिणी; 
अया, एतया इप्यादि रूप होते हे | 
(३० ) छाया भोर हरिद्रा शब्दो मे आपः का प्रसङ्ग प्रापि) 
होने पर विकल्प से डी' प्रत्यय होता है । जेसे --दादी, छाहा; 
हलदी, ह लदा । 
( ११) लिङ्ग मे स्वखादिर शब्दो सेपर मे डा प्रत्यय 
१ हेमचन्द्र के अनुसार (छायाः पाठ हे | देख हेम० २ ३४ 
२ स्वा तिखश्वतद्चश्च ननान्दा दुहिता तथा । 
यात्ता मातेति सते स्वादय उदाहृता ॥ सिद्धा कौ अजन्तन्ञी 
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होकर ससा आदि रूप हो जाते हे ओर उनके रूप भदन्त शब्दो 
जैसे चलते है । जैसे -ससा, नणन्दा, दुहिआ । 

(३२ ) सु, अम्‌ ओौर आमूबजितः सुप ( सभी विभक्तियो ) 
के परमे रहने पर किम्‌; यद्‌ ओौर तद्‌ शब्दो से स्ीलिञ्चमे 
'ङीः प्रत्यय विकल्प से होता है । जैसे -कीभो, काओ, कीए, 
काए, कीस, कासु, जीओ, जाओ; तीओ, ताओ। 

८ ३३ ) खीलिद्घ शब्द से पर मे अनेवाले जस ओर शस के 
स्थान मे विकल्प से “उत्‌ ओर ओत्‌" आदेश होते है। ओर 
उनसे पू के ह्व स्वर का विकल्प से दीघेदहो जाता दै, 
जेसे -मालाउ, मालाओ, पक्ष मे-माला ! बुद्धीड, वुद्धीओ, पक्ष 
मे बुद्धी । सीख, सही, पक्ष मे सही । षेण, बेणओः पक्ष मे 
घेर । बहूड बहूओ, पक्ष मे बहू । 


विशेय-शौस्पेनी मे ख्ीलिङ्ग गन्ल से जस्‌ का उत्‌ 
नही होता है । 


( २४ ) सखीलिङ्ग मे यत्तमान नाम ( प्रा्िपदिक) से पर 
मे आनेवाल्तेटा, ङस्‌ ओर डी के स्थान मे अत्‌" आत्‌? इत्‌" ओर 
"एत्‌" आदेश रोते है । पूवे के हस्व स्वर का दीघं भी होताहै। 
आदन्त शब्न से टादिकेस्थान मे केवल आत्‌ अदेश नही 
होता । उक्त चारो आदेश जब उसिके स्थानमेदहोतेहै, तब 
उनके पूवे के हृस्व स्वर का विकल्प से दीघेहो जाता है| 
लेसे --युद्धाअ युद्धाई मुद्धाएः बुद्धी, बुद्धाः बुद्धीः बुद्धौए । 


पिशेष- (क) अपम्रंश्चमेटा के स्थानसमे एत्‌ हेताहे। 


१ उक्त नियम हेमचन्द्र के श्रनुसार है । किन्तु एच भश्चचायं अपने 
प्राक्त व्याकरण मेँ श्रनामि सपि च्खितेह। पु १०७,प १७ 


चतुथं अभ्याय ८७ 


(ख) अपभ्रंश मे डसि ओर उस्‌ केस्थानमे ह, भ्यस्‌ 
भोर आम्‌ के स्थान मे हु ओर डि केस्थानमे हि 
हाते ह | 

( ३५ ) अम्‌ विभक्ति के परमे रहने पर सख्ीलिद्ग शब्दके 
अन्तिम दीघ को हस्व विकल्प से होता हे, 

( ३६ ) खीलिङ्ग मे वत्तेमान दीघं ईकारान्त शब्दसरे परमे 
आनेवाले सु जस्‌ ओर शस्‌ के स्थानमे श्या आदेश बिकल्प 


से होता दे । 


( ३७ ) सबोधनवाली विभक्ति के पर मे रहने पर आबन्त 
छ्लीलिङ्ध शब्द के अन्तिम आ को एः आदेश होता हे । 


आकारान्त खीलिङ्ग छता शन्द क्रे स्प - 


एक्चम्‌ बहुवचन 
प्रथमा लदा लद, लदाओ, लदाड 
द्वितीया लद लदा, लाओ, लगड 
तृतीया लदाए, लदा, लदाअ लदाहि हि हि 
पच्चमी लदादो, लदाए, इत्यादि लदाहितो, इत्यादि 
षष्ठी लदाए, लदाडः लदा लदाण, लदाण 
सष्मी तदा, लद्‌ाई, लदास लदास, लदास 
सवोवन ह लद हे लदाओ 


हेमचन्द्र के अनुसार कता शब्द के रूप - 


रथमा लदा लदा, लदाओ, लदाड 
हितीया लद लदा, लदाओ, लद! 


स्म प्रङ्कृत व्याकरण 


एक चन पहुवचन्‌ 
तनीय लद्‌ाए लद्‌1इ; संदाअ लदाहि-हि -हि 
लदाए, लदाड, लदाअ लदन्तो, लदाओ, लदाइ 
फचमी , लदन्तो, लदाओ, लदाड लनाहिनो, लदाघ्लतो 
लदाहितो, इष्यादि 
षष्ठौ लदाए, लदा, लदाअ लदाण, लदाण 
सप्तमी लदाएः लदा३इ, लदाअ लदास, लदास 
सबोधन हु तदे, लदा हे लदा, लदाओ, लद।३ 
इकारान्त खीलिङ्ग बुद्धि श्न के रूप -- 
म्थमा दुद्धी बुद्धी, बुद्धीओ, वुद्धीड 
द्विताया बुद्धि बुद्धी, बुद्धीओ बुद्धीर 
तृतीया बुद्धीएः बुद्धीडः बुद्धीज, बुद्धि बुद्धीहि-हि -हि 
पश्चमी वुद्धीएः, बुद्धीडः बुद्धीहितो, बुद्धीसन्तो 
इत्यादि इत्यादि 


षष्ठौ वुद्धीए, बुद्धीई' वुद्रीजः; बुद्रौअ बुद्धीणः बुद्धीण 
सप्तमी वुद्धाएः बुद्धीद्‌, बुद्धीञा, बुद्धीअ बुद्धीः वुद्धीसु 


सबोधन हे बुद्धी हे बुद्री, बुद्धी, इप्यादि 
हेमचन्द्र के अयुंसार बुद्धि शव्ट के रूप - 

म्रथमा बुद्ध बुद्धौ, बुद्धौओ, बुद्धीड 

द्विताया बुद्धि बुद्धी, बुद्धीभो, बुद्धी 


तृतीया | बुद्धीभ, वुद्धोआः बुद्ध; वुद्धीहि-हि -हि 
बुद्धोए 
| बुद्धौ बुद्धोजा, बुद्धित्तो वुद्धित्तो; बुद्धोभो-उ- 
पमी | बुद्धीइः बुद्धीएः बुद्धौओ हितो-सुतो 
| बुद्धीड, बुद्धीहितो 


एङवचन 
षष्टी वुद्धोअ आ-इ-ए 
सप्रमी ११ 5 9 
सबोधन हे वुद्धि; बुद्धो 


बहुवचन 
बुद्धीण-ण 
वुद्धो 


े बुद्धी, बुद्धीभो, बुद्धो 


कुल -शारान्त ख्मीलिङ्ञे शन्दो के रूप उत्त वुद्धि श्य 
> नमान ही चलने ह्‌) फेस दी हेमचन्द्र कं अनुसार 
धेणु, सही, वहू शब्दो के रूप भी चलते हे । 


उकारान्त खीलिज् यणु शन्ड के रूप -- 


प्रथमा वेणु 
हितीया धेशु 
तृतीया षेगार- इ-अआ-अ 


पश्चमी षेणुने वेख्इः इत्यादि 


षष्ठी षेणूर-इ-आ-अ 
सप्रमो ११ ११ ११ 1 


सबोधन हे धेरणु धेणू 


धेण , घेरओ', घेणुड 

११ £, ११ 
धेणदि-हि -दि 
धेरदितो-सुतो 
धेरुण, घेणुण 
धेणसु-सु 
हे धेर › षेणः इत्यादि 


ससी उक्रारान्न खीलिङ्ग शब्दो के रूप धेणु शव्द के 


ससान ह चलते हु | 


शकारान्न दालिन्ञ नदी शब्द के खर्प -- 


प्रथमा नङ नडे 
द्वितीया नद्‌ 
तृतीया नदए-इ-अ-अ 


पचमी नए, नई, नइदोः इप्यादि 


नडईंओ, नदं 

नई, नङ, नडं 
नईदि-हि -हि 

नई, नईहितो, नेखतो 


६० ग्राक्रृत व्याकरण 


एकचन बहुमचन 
पष्ट नईएः-इः+आ-अ नईणः, नण 
सप्तमी ॐ 2 ॐ 2 नइ तदस 
सवोवन हे नड, नई हे नई, नईओ, इत्यादि 


कुल ईकारान्न सखीलिङ्ध शब्दो करूप नदौ श्ब्ठ के 
समान दही चल्लते हु | 


उकारान्त सीलिद् बहू ( पधू ) शब्दके शूप - 


प्रथमा वहू वहू › वहो, इत्यादि 
द्वितीया बहु बहू › वहूओ, इप्यादि 
तृतीया वबहूए-इ-आ-अ वहूहि-हि -हि 

पच्चमी वहूदो, बहूए, इप्यादि वहूहितो-सुततो 

षष्टी वहूर-इ-भा-अ वहूणः बहूण 

सप्रमी 2 ॐ ॐ वहू 

सबोधन हे बहु, वहू हे बहू वहूओः इप्यादि 


कुल उकारान्त लिङ्ग शन्ठोकेषूप बह शब्ठके 
समान दी चलते हे | 


{५ 


ऋरारान्त ख्ीलिङ्ग मात शन्द के रूप -- 


१ देमचद्र (३ ४६) के अनुसार मातृ शब्दकेदो प्राछ्तस्प 
भिल्ते दै-माश्रा (माता) ओौर माद्य ( देवी ७०१८७७७) । हमें 
इस शब्द से ४४ के श्रनुपार "माडः रौर १ १२५ के श्रनुसार 
रहः रूप भी मिल्ते दे। इनम माद्या" श्रौर भमाश्मराःके रूपमाला 
एव लता शब्दो के श्ह्ुसार, माड केरूप धेणु के ्नुसार श्रौर माह 
के रूप बुद्धि शब्द के अचुद्धार चलते दै । 


चतुथं अध्याय ६९१ 


एकवचन वहुवचन 
मथमा माभ माओ 
द्वितीया साअ माए 
तृतीया माइ, माओ, इत्यादि माएहि-हि -हि 
पश्चमी मादो, माए, इत्यादि माआहितो, माअासुतो 
षष्ठी माडः माज, इत्यादि माण; माभाण 
सप्तमी + + + माञसु-सु 
सबोवन दे माअ; इत्यादि हे माच्या, इत्यादि 


खरीलिङ्ध मे गो शब्द कै गावी अर गार येद) 
रूप होते हे। इन दोनो के रूप ईकारान्त क्लीलिङ्ञ शब्दो के 
अनुसार चलते हे । 
अजन्त नपुसक लिङ्घ के शब्दो के सम्बन्ध मे नियम - 
(३८ , नपुष्कलिङ्घ मे बतेमान स्वरान्त शब्दो से पर 
मे आनेबाले सु ( प्रथमा के एकवचन › के स्थान मे भ्‌? होता 
। जसे -वण ( बनम्‌ ) 

( २६ ) नपुसक लिङ्ग मे बतेमान रबरन्त शब्दो सेपरमे 
आनेवाले जस्‌ ओर शस्‌ ( प्रथमा ओर द्वितीया के बहुवचन ) के 
स्थाने इ, इ ओरणि आदेश होते हेः । जेसे -ङलाईः इलाह 
ओर छुलाणि । 

विशेष--() शोरसेनी मे नपसक लिङ्ग मे जस्‌-शस्‌ 
के स्थान मे केवल “णिः आदेश होता है । 

(ख) अपभ्रंश मे जस्‌ -शस्‌ के स्थान मे इः आदेग 
होता हे । 


१ शौरसेनी मे द्विताया के एकवचन मे (माद्र' यद रूप होता हे । 


गप 


मानानां 


3. श्रातं व्याकरण 


(४० ) नपसक लिद् मे बलेमान शब्दौ से पर मे आमवाते 
सबोधन केष्ुःकालोप होता है। 


(४१) सु (प्रथमा के एकवचन) के पर मे रहने पर 
इदन्त-उदन्त नपसक शब्दो के अन्तिमिइ ओर उ को दीघनही 
होता हः । 


अकारान्त नपुसकलिङ्ग करु शब्द के रूप -- 


एकवचन्‌ पहूुवचन 
भ्रथमा कुल कलाई, कुलाइ, कुलाणि 
द्वितीया 9 39 93 39 
सबोधन हे छल 


पोष रूप पुह्िज्न के समान चलते हे । 
इकारान्त नपुसकं दधि शब्ड क रूप - 


रथमा दृहिः दहि दही, दही, ददीणि 
हितीया 9) % 9१ ‰) 99 
सबोधन हे दहि 


उकारान्त नपुसक मधु शब्द के हप -- 


भ्रथमा महुः महू महू, महूडः महूणि 
द्वितीया 2 > 2 9 | 
सबोधन ह महू 


शेष रूपो का उह पुलिङ्ग आदि से कर लेना चाहिए । 
हलन्त शब्दो के साधनसबन्धी नियम एव उनके रूप - 
प्राक्त मे हलन्त शब्द नदी होते है । कुदं हलन्त शब्दौ के 


चतुथं अध्याय ६३ 


अन्त्य उ्यञ्चनो का लोप होवा दै ओर कुल्लं हलन्त शब्द अजन्त 
क क, भ 
के रूप मे परिणत हो जाते है । अत हलन्त शब्दो के साधनार्थं 
बिशेष नियम नही हे । 

यल आत्मत्‌ ओर राजन्‌ शब्दा ॐ साश्नाथं प्रात 
के कुष प्राचीन आचार्या ने नियम बनायेदै। वेही नियम 


प्रयोग क अनुसार अन्य नान्त शब्दो के जिए मी उपयुक्तं माने 
न 
गयं हं । 


राजन्‌ शन के श्प -- 


एकवचन्‌ बहुवचन 
प्रथमा राभ राआणो, राज 
द्वितीया राश राए, राआणो 
तृतीया रण्णा, राइणा राएहि 
पच्चमी राआदो, रण्णो, रादु, राणो यञआहितो, राहहितो 
पष्टी रण्णो, राइणो, राअस्स राण, राण, राआण्ण 
समी राअभ्मि, राएः राइम्मि राएसु, राए्सु 


सबोधन हे राआ, राअ 


हेमचन्द्र ( ३; ४६-४४, ) के अनुसार राजन्‌ शन्द 
क रूप - 
प्रथमा राया राया, रायाणो, सडइणो 
हितीया राय, राइण राये, राया,रायाणो; राइणो 
तृतीया राइणा, रण्णा, राएणःराएण राएहि हि हिः रादेहि हि हि 
पद्मी रण्णो, राणो, रायत्तो, इ रायत्तो, राइत्तो; इत्यादि 
षष्ठी ररणो, राणो, रायस्ख रारण, राईण; रायाण; 

रायाण 


६४ ग्रक्कित व्याकरण 


एकपचन बहुवचन्‌ 
सप्तमी राये, रायम्मि, राइम्मि रासु, राईसु, रापसु, राएस 
सबोधन हे' राया, राय राया, रायाणो, राइणो 


आत्मन्‌ शच्छ केरूप -- 


प्रथमा अप्पा, अप्पाणो अप्पाणा, अप्पाण्णो, अप्पा 
द्वितीया अप्पाण, अध्प अप्पाणे, अप्पणो 
तृतीया अष्पाशोण, अप्पणा अप्पाशणोहि, अप्पेहि 


| अप्पाणाओ, अप्पणो अप्पाणाहितो, अप्पाहितो, 
अप्पा, अप्पादो, इ०  इप्यादि 
षष्ठौ अप्पाण्णस्स, अप्पणो अप्पाणाण, अष्पाण 
सप्तमी अप्पाणम्मि, अप्पे अप्पाणेसु, अप्पेषु 
सबोवन हे अप्प, इत्यादि 
विरष- हेमचन्द्र (३ ५६-५७ ) क अनुसार 

आत्मन्‌ शष्ठ के दो प्राकृत रूप अप्प ओर अप्पाणं होते ह। 
इनमे अप्प के रूप राजन्‌ शब्द जैसे चलते है । ओर 'अप्पाणः 
के वच्छ अथवा देव शब्द्‌ के अनुसार ! वतीया के एकवचन मे 
उसके दो ओर अधिक रूप होते है-अप्पणिआ ओर 'अप्पणडइभाः 

( ४२.) प्राकरेत कल्पलतिका के अनुसार 'भवत्‌ ओर (भगवत्‌ 
के अन्तिम तकार के स्थानमे सु षिभक्ति कपर मे रहने पर 
अनस्वार क्रिया जाता हैः । यह नियम यहो भी गृहीत है| 
जसे -भव ( मवाच्‌ ), हे भव ( हे भवन्‌ ); भअ ( भगवान्‌ ), 
हे भअव ( हे भगवन्‌ ) 

( ४३ ) प्राच्या मे मवत्‌ शब्द के खीलिद्घ मे भोदी यह रूष 


होता हे । 


पश्चमी 


€ 
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सवनाम शब्दो के साघन के नियम्‌ ओर रूप - 


प्राक्त से सेनाम के सबध मे सामान्य नियम देखने मे 
नही आतेहै। जो भी नियम देखते मे आते ह, विशेष स्थलो 
के लिए विशेष नियम है । केवल अदन्त समैनाम शन्दो की 
सिद्ध केलिए छल सावारण नियम हे, जिनका नीचे उन्ञेख 
हृञा है । अन्य विशेष नियमो का परिज्ञान उद्ाहरणो दारा 
ही सम्भव है। अदन्त सवनाम शब्टो के बिषय मे नियम 
येह - 

( ४४ ) सवीदिगण परहित शब्दो के अन्तिमिअ से परमे 
आनेवाले जस के स्थान मे द" आदिश होता है| 


९ (~ 


पिल्ेष--कटी कहीं सयौदि के प्रथम अ छ वैकल्पिक 
एत्व होकर सेव्वे ओौर सवै शूप होते हे । 

( ४५ ) अटन्त सवीदि से पर मे आनेयाज्ञे (आम्‌ के स्थान 
मे 'एलिः आदेश ष्रिकल्प से होतादहै। तथा छि" केस्थानमे 
“स्सिः, श्मिः आर स्थः ये अदिश हेते हे ओर इदम्‌ तथा एतदु 
शब्दो रो ह्लोडकर अन्य सबोदि शब्दो से आनेवाले ङि के स्थान 
मे "हि" अदेश भी होता हे । 


पृश्ठज्ग मे सवे शब्द के रूप -- 


एकवचन बहुवचन 
पथमा सन्वो स्वे 
द्वितीया सन्य स्वे 
तृतीया सव्वेण सच्वेहि 
पश्चमी सन्बदो, सब्वत्तो, इत्यादि स्वेदितो, इत्यादि 


षष्ठी सब्वस्स सन्येसिः; सन्वाण 
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एकवचन वहुवचन 
ह सन्वस्सि, सव्वभ्मि, सन्वप्यः सञ्बेसुः स्पेस 
खन्वहि 
सबोधन है सव्व, सञ्बो सव्वे 


खीलिङ्घ मे सयं शन्ड फे रूप आदन्तं श्मीलिद्घ शब्दे, 
ऊ समान त्था नपुसकमे सयं शब्द्‌ के रूप अदन्त नपुसक 
लिङ्घवाले शब्दो के समान चलते हे | 

मिश्च आदि सबौदिगण के शब्दो केलू्पदसी म शनक 

रूपो के समान चलते हे । 

विज्ञे भस्‌ ¢ न~ ० ५९ 

प्--अपभ्रश्च मे सवे ॐ स्थान मे साह यन्श होता 
है । अदन्त सवौदिसेपर मे अनेबाल्े उसि का हाः आदेश 
हेवा देः डिफेस्थानमे केबतदहिअष्देशहीहोता दै, 


फलिज्ग मे यद्‌ शब् ऊ रूप -- 


प्रथमा जो जे 

दितीया ज जे 

तृतीया जेण, जिण जेहि 

पञ्चमी जततो, जदो, जम्हा, जाओ जाहितो, जास्त, इत्यादि 
षष्ठौ जस्स, जासं जाण, जेहि 


सपमी जस्सि, जम्मि; जहि, जत्थ जसु 


१ अपश्रश में पु्िद्न मँ "जा" मौर खछीलिद्ग मे “जहे' होता है \ 

२ शौरसेनी मे केवल जाण श्नौर टरकद्छभाषा में जाहः (जाण्ये 
दोरूपदहोतेहें, 

२ जव सप्तमी के एकवचन से समय का बोध कराना हो तव यद्‌ शब्दं 
का जहे" श्रीर (जालः येसूपरहो जाते है । 
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( ४६ ) यद्‌ शब्द से खीलिङद्ग म आमवकित पिभक्तिया के 
परमे रहने पर डा विकल्प स होता है) जैस -जी, 
जीया इत्यादि | 


पुलिज्न मे तद शब्ठ ॐ श्प -- 


एदक्वचन वहुवचन 
प्रथमाः सो दै हे 
व्रितीया क्त, ण च+ दे 
तृतीयः तेण, तिणौ, येण तेहि, रहि 
पच्चमाः दत्तो, तदो, ता तम्हा, ताः तादित इत्यादि 

© [च 

षी तास, से, तस्सं ताण; तसि सि, दण 
सप्तमा सस्सि, तभ्मि, तत्थ, तहि तेघ इत्यारि 


( ७ ) तद्‌ शढ का शखीलिक मे प्रथमा दे एक्व्चनमे 
'साः यह रूप होता है अर नपुखरु लि मे ल्‌" भामूबनित 


५ हेमचन्द्र क अनुसार तद्‌ शब्द कै रूप निन्रलिखित्‌ है -- 
प्रथमा-एक> रू, सो, बहु° ते, णे, द्वितीया एक~ त ण, बहुन तेःता 
दे णा, तृतीया एक° तेण, शोण तिण५ बहु° तेहि इष्यादि, 
पच्चमी-एक० तमहा, बहु तेहि इयादिः पष्ठी एड० तस्स, 
तामः बह तास, तेसि, सप्रमी एक तस्ति, तादेः ताला, तडा, 
ष्ट ° तेख, शेषु, ते, रोष । 


हिकं 


२ पंशाची मे पुद्लिह् मेँ नेन" रौर खीलिद्ध में "नाएः रूप होते दै । 

२ शौरसेनीमेसष्स॒मे तस्स, से अर शाम्‌ म॑ ताणहोतते हें; 
अपश्चशमे उस्‌ केषर मे रहने पर पुक्लिद्र म तह नौर लीलिने 
ताष्दहोते दै) टकर भाषा मे आम्‌ के पर मे रने पर ताह" ्रौर 
ताण होते हे । 


# 
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विभक्तयो मे तद्शब्द से ख्जीलिद्गमे ङी का भी प्रयोग क्रिय 
नाता हे । जेसे --तीः ती इत्यादि ! 


पुल्लिङ्ग मे एतद्‌ शब्द > रूष - 


एफवचन बहुवचन 
म्रथमां एसः; एसो एते एदे 
दितीया एत एते, एदे 
तृतीया एदिणा, एदेण, एण एतेहि; एदेहिः एएहि 
पशमौ एत्तो, एत्ताहो, एओ; ₹० एतेहितो इत्यादि 
षष्टी एञस्स, एदस्स से सि, एएसि; एदाण 
तमी | अयम्मि, एत्यः इअम्मि, एएसु, एदे इत्यादि 

॥ एञअम्मि, एञस्सि 


विक्षेष--८ क ) देमचन्द्र (३, ८२) > अचुसार 
पद्मी के एकवचन मे “एत्तो, ओर “एत्ताहेः रूप होते हे 
ओर पत्त मे “एओ एड एजि 'एआर्हितो' ओर 
ओः रूप होते है । 

(ख ) हेमचन्द्र ( ३. ८४ ) के अनुसार एतद्‌ शब्द 
र के एकवचनमे भम्मिः के परमे रहने पर अयम्मि 
ओर प्ल मे एअभ्मि रूप होते हे । 

( ग ) अन्य रूपो के लिए देखिए हेमचन्द्र के ३ ६६; ८१८५ 
पुक्िन्न मे अदस्‌ शब्द के स्प - 


अयमा अमू अमूणो 
द्वितीया अमु अमृणे 
तृतीया अमुणा अमूहि 


स 
द 
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एकवचन बहुवचन 
पश्चमी अमूः, अमूड इत्यादि अमूहितो इप्यादि 
षष्ठौ अग्रुणो; असुस्स असमूण 


सपमी अमुम्मि; अयम्मि; इअम्मि अमू इत्यादि 


विक्ञेष--८ क ) हमचन्द्र॒ (३ ८७) के अनुसार 
तीनो लिङ्गो मे अदसु शब्द के प्रथमा एकवचन मे अह! 
पमी होताहै। 

(स) शौरसेनी मे “अहः सूप नदीं दता । 
` खीलिङ्गमे अमू ओर नपुसक मे असु रूप प्रयुक्त 

| 


पक्लि्न मे इदम्‌ शब्द्‌ क रूप -- 


प्रथमा इमो, अञं इमे 

तीया इम,ण इमे 

तृतीया इमिणा) इमेण, णेण एहि, इमेहिः शेहि 
पश्वमी इदो; इमादो, इन्तो इव्यादि इमेहितो इत्यादि 
षष्ठी अस्स; इमस्स, से इमाणः सि 

खक्षमा अस्स, इमस्स; इह, णे एस 


विशेष--( ठ ) इदम्‌ शब्ड के सखीलिङ्ध मे सुः पिभत्ति 
के पर मे रहने पर इअः, इमि! ओर नपुसक मे सु भौर 
अम्‌ के पर मे रहने पर इद्‌” ओर शणं? रूप होते हे । 

(ख ) शोरसेनी मे सखीलिङ्ग इदम्‌ शब्द के प्रथमा 
एकवचन मे जं ओर नपसक मे इदम्‌? श्रमभ्‌ः रूप 
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होते हे । पुलिद्ध-नपुसक लिडमे षष्ठी ते बहषचन्‌ मे कयल 
माण! यह्‌ रूप होता है | 


प्लिह्न मे ङ्कम्‌ श्न के रूप -- 


एकपचन बहुवचन 
रथमा को के 
द्वितीया क के 
तृतीया किणा, केण केहि 
पवमी कोणो, कीस; कम्ह; कृत्तौ, कदो हितो इत्यादि 
षष्ठी कासः, कस्स कास, केसि, काण 
| कहि? कस्सि; कम्मिः कप्थः केसु इत्यादि 


सप्तमी 
। काहे, काला, कओं 

पिशेष-( क ) अपश मेकम्‌ ॐ स्थान मे कड 
ओर ^कूवण्‌ः आदेश मिकल्प स होते ह | 

(ख) खील्ङ्धि मे "छाः ओर नपुसकमे पिः हप 
होने हे । 

(ग ) शौरसेनी मे डसि मे कदो! अौर उसी विभक्ति 
मे अप्रश्च मे कहो) रूप हेते दै । 

(घ) खीलिद्ध मे ङसकेपर मे रहने पर कस्स 
कीसे, किञ, कीजा, की, कीए' देते द । चौरसेनी मे 
पक्ि्ग मे "कास" नर्दः हेता हे । अपञ्र्च मे पुलिङ्ग भम्‌ 
शव्द का डस्‌ म (कासु रूप होता दै ओर लीन्लिङ्ग मे कह ¦ 


€ 
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युष्मद्‌ शाब्द के रूप - 


एकवचन बहूवचनं 
प्रथमा तुमः त; त; तुयः तुह | व तुष्ट, वुम्हः वु्हे 


दितीया | तः लुः ठव कर? युर घो तुऽ, तुञ्फः तुम्हे, तुये 
त॒मेः तु 


दृतीया [ 2, त, त तु" तुम तुम तुन्देहि;, तेद, उम्हेहि 
तुमर तुमे, तुसा उञि; तुञ्चेहि^ इप्यादि 
तत्तो, तद्रो तुपत्तो तुम्हाहितो तुञ्छाहितोः 
तुमन्तो, तुज्णनत्ताः तुम्हत्तो, तुञ्फत्तौ, तुम्दत्तो; तेहितो 
तुहन्तो, वुद्यत्तो, नदो, तुर; दुहतो इत्यादि 

दुहि, तुमहितोः इप्यादि 


पश्चमी 





१ हेमचद्रर ०१ के श्रनुमार भे, तुभ्भे, तुज्फ, तुम्हः वुश्टेः उ्डे 
शूप होते दै । । 

२ हेमचन्ध३ «मे तुए रूप वतलायागयारं) 

३ हेमचन्द्र स्मे वो, तुज्फ, तुम्भे, तुम्हे, उम्हेः मैः सूप 


ब्णित है । 
ष्ट टेमचन्द्र २ ९ के ्रनुसार-भे, दिः देः ते, तड तए तुमः; 


तुमई, तुमए, तुमे श्चौर तुभाई रूप होते हं । 

५ हेमचन्द्र ३ ९५ के अनुसार--मे, तुव्भेहिः तुज्धेदिः उज्जि 
उम्हेहि, तण्देहि, उण्डेर्हियेषूप रोते है । 

९ हमचन्द्र ३ ९> श्रौर ९७ के श्ननुसार--तइत्तो, तुचत्तो, तुमत्तोः 
नुहनत्तो, तुव्भत्तो तुम्हत्तो, ठज्फत्तो, तत्तो, पुष्ट वुन्भनदि तो, ठुम्हः 
पुज्फ इत्यादि खूप होते दं ! 

७ हेमचन्द्र ३ ६८ के अ्रनुक्तःर--तुम्भत्तो, तु्टत्तो, उय्तती, उभ्दत्तो 
त॒म्त्तो, ठुज्कन्तो तथा दोदुदिदिती स॒तो ये रूप देति हैँ ¦ 
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एकवचन बहु वचन 
। ठह, तुञ्ज, तुम्मः तुः बो; भे तुञम दुद्याण 
| ठ, वुग्ह, ु' तडवतुषः वुम्हाण, तुमाणः तुहाण 
ष | तुम तमे. तमाः; दू, उम्हूणः, तुब्रणः इत्यादि 
व॒ह्यः 
। तइ, तए, तुमए तुमे, तुषु, व॒म्देख, वेस, ठहसुः 
| तुमाईै, तई, तुभ्मि, तुमघु, तदेष" इत्यादि 


श तुमस्मि, तुबम्मि, तुहम्मिः 

तुञफम्मि3 इत्यादि 

शोरसेनी मे युष्मद्‌ शव्ट के रूप -- 
श्रथमा तुम तुम्हे 
द्वितीया तुम तुम्हे 


१ देभवन््र २ ९९ के ्नुसार-तईइ, तु, ते, वुम्ह, तुह, तुह, तुक 
तुम, उमे, ठमो, तुमाई, दि, दे, इ» ए, तुच्भ, उञ्भ, उय्ड, तुम्हः तुल्फः 
चम्ह, उज्फ कूप होते दें । 

२ हेमचन्द्र २ १०० के अनुसार-तु, वो, भे, ठ॒व्भ तुम्भ, 
तुरभाण, तुवाण, ठुंमाण, तुदाण, उम्हाण, ठुन्भाण, तुवाण, तुमाण, वुह्यण, 
खम्दाण, तुम्ह, तुज्फ, वुम्हः तुल्फः तुम््ाण तुम्दाण, वुज्काण, तुञ्फाण 
स्प होते हे । 

२ देमचन्द्र २ १०१ के श्रनुखार--तुमे, तुमए तुमाई, तह, तषए, 
तुभ्मि, तुवम्मि, वुभम्मि, तुम्मि, तुव्मम्मि, तुम्हम्मि, तुज्फम्मि रूप 
होते दै । 

४ हेमचन्द्र २ १०३ के सुसार- तुषु, तुवै, वमेष, तुदेख, 
दुभ्मेख, तुम्देख, तज्सेख, तुव, वमख, वद, तुज्भ, वुम्हस, ठ॒ज्फघु, 
तुम्भाख॒, दम्हाख, व॒ुञ्फासु रूप होते हे । 


चतुथ अध्याय १०३ 


एकवचन्‌ वहुवचन 
तृतीया तए तुम्हेहि 
पचमी वतु्हादो तम्हा्हिंतो 
षषी ते, दे तह) तुम्ह्‌ तुम्हाण 
सपमी तड्‌ तुम्हे 
अपभ्रं्ञ मे युष्मद्‌ शब्द के रूप - 
प्रथमा तुह तम्देः वुम्दाइ 
द्वितीया तइ, पड तुम्हेहि 
नृतीया %? । 
पश्चमी तउरहोतः तधुहोत, तुद्यहोत तुम्द 
षष्ठी #॥ तुम्हह 
सप्तमी % तुम्हासु 
अस्मद्‌ शब्द के रूप - 
वो | अह्‌, अहम्मि, अभ्पि, भे, ब्ज, अम्ह, अम्हे 
अग्हिः हः अहञअ, म्ि अम्हो, मोः 
द्वितीया | शोण, मिः अग्मि, अस्ह्‌ अम्हे अम्हा; णो, णेः 
3 
मः मम, मिम; अह अम्हः 
१ हेमचन्द्र ३ १०५के श्रतुसार-स्मि, ्रम्मि, अम्दि, ह, श्रह, 
श्रय कूप होते हे । 
२ हेमचन्द्र २ १०६ के अनुसार--्म्ह, म्ह, भर्हो, मो, चय 
द्ौरमभेषूप होते हैं । 


२ हेमचन्द्र ३२ १०७ के श्रनुघार-रो,ण मि, अभ्मि, अम्द मन्द, 
म, मम, मिम श्मौर अद रूप होते ह । 
४ हेमचन्द्र १०८के श्रनुसार-भम्े, श्रम्हो, श्रम्हश्यौररो 
रूप होति हें, 


१०४ प्रात व्याकरण 


एकपचन यहुषचन 


मिमे, सम, मसए, मष अम्हेहिः अम्हाहि अम्हः 


तुन.गा | 
। समाई, मइ, इणो, मौ अम्हो, सेः 


| सत्तो; म्रमन्टे मत्तः समन्तो, अम्हन्तो, ममाहितो 
ण्वम' । महतो, मह्यत्तो, मदद भममासतो; ममेघुतोः अम्हे 

| ससदुहिः इ.यादि | हितो" इप्यादि 

| मै भस, मई; मह णे, णो, मह्य, अम्हु, अम्हः 
पष्ट मह, मह्य, नद्य, अम्हे, अम्हो, ममः, अम्हाण्‌ 

| अम्हु |“ महाण, सद्याण ।* 


९ टेमचद्र ३ ३०९ के श्रनुखार--मि, मे, मम, ममषएु, ममाह 
मह भएरूपटहौते हें! 
२ हेमचन्द्र ११०7 श्रनुसार-च्म्हेहि, भ्रम्दाहिः अन्द, अम्हे; 
गोरूप रेते हे। 
` टेमचन्छ ३ १११ ऊक अयुघार-मइत्तो, ममन्तो, मत्तौ 
मज्मनो म्तोरूप होते हे । इसी अकार महदो, महद, इत्यादि रूप 
अन्ते हं; दो,दु, हि, हितो श्रौर शुक्‌ पक्ष मे मी रूपो कौ ङह क्र 
लेना चाहिए । 
>मचन्द्र ३ ११२ के श्रनुसार--ममत्तो, अग्न्त, ममाहिती, 
खम्हाहिती ममासुतो श्म्हादतो, म्मेदुतो, अम्टेखुतो हप दते है । 
५४ हेमचद्र 4 ११३ कै श्रनुसारमे, मह; भम, महः महः, भल्फः; 
मजञ्म, श्म्हः श्रम्ह सूप होते दै । 
हेमचन्द्र ३ ११८ के अनुसारशे, णौ, मञ्फ, अम्ह,  अभ्ट्‌ः 
च्म्हे छम्हो, शअश्हाण, ममाण, महाण, मन्माणः, श्रम्हयण, ममाणः, महाण 
मञ्फाण रूप येते है । 


चतुथ अध्याय १०५ 


एकयचन यहुक्चन 
मी, मड, ममाईः मए अम्दसु, ममे, महेषु 


सपमी ¦! मे) अम्हम्मि. ममम्मि मसु अम्हसु, ममसु 
महम्मि महसु" इप्यादि 
श स = 
शोरसेनी मे अस्मद्‌ श्य के न्प - 
प्रथमः ही, अह हे, यय 
दितीय म म्ह 
तृतीय, मष अम्हेहि 
पश्चमी मत्तो, ममादो अम्हेहिनोा इप्यादि 
षष्ठी मे, मम, मह अम्ह, अम्हाणं 
सपमी मड, मष अम्हे 


( ४८ ) मागधी मे सस्करत के अह ओर घय केस्थानमे 
कमश हमे ओर हके आदेश होते हे । 


अपरश्च मे अस्मद्‌ णब् के रूप - 


रथमा हउ अम्हे) अम्हूड्‌ 
द्वितीया मर म्ह, अम्हड 
तृत्तीया मड अम्हेहि 
पमा महुः मह्य अम्हेहितो 
षष्टी मह; मह्य अम्हे 

सप्तमी मयि इत्यादि अम्हु 





१ हेमचन्द्र ११५ के श्रयुसार-मि, मह, ममाह मए मे, 
च्रम्हस्मि, ममभ्मि, महभ्मि, मन्फभ्मि सूप टोते हं । 

२ हेमचन्द्र ३ ११७ के नुसार--्म्येसु, महेषु, मदे, 
मज्छेषु, अम्दसु, ममघु, मदु, मज्यश्च अम्दास, शूप होते है 


१०६ प्राक्त व्याकरण 
दि त्रि भौर चतुर्‌ शब्डों के रूप - 


दिशब्द रिशषम्द  चतुरश्ब्द 
भथमा | दो, दुवे, दोणि, तिण्णि चन्तारो, चडरो, 
वेणि, दुणि, विणि चत्तारि 
द्वितीय 1 ११ ११ १ 


वतीया दोह, दोहिः विहि तीहि चऊहि 
पश्चमी दोहितो, वेहितो इ० तीहितो चञहितो 
पटी दोहः दोण्ण, वेण्ण तिण्ण चेखर्ट 
सपमी दोपः वेसु तीसु चडघ 

( ४६ ) अन्य सखयावाचक शब्दो के रूप अदन्त शब्ो के 
समान चलते हे | 

(५०, खीलिङ् मे पश्चन्‌ शब्द से आप्‌ प्रत्यय होता है । 
तैसे 
जेसे -पश्चा, पञ्चाहि इत्यादि | 

(५१) तादथ्ये ( उसके लिए ) अमे षष्ठो विभक्ति विकल्प 
से आती है| 

( ५२ ) आक्रत मे विभक्तयो के उ्यवहारं का कोई विशेष 
नियम नही ह । कहीं द्वितीया ओौर वतीया के स्थान मे सप्तमी 
कही पश्चमी के स्थानमे तृतीया तथा सपमी आर प्रथमा फे 
बदले द्वितीया विभक्ति्थो व्यबहृत होती ह । 


पचम अध्याय 


[ अव्यय प्रकरण । 

(१) वाक्योपन्यास अथं मे (तः अव्यय का प्रयोग किया 
जाता दै । जेसे -त निव पुचिअ-दोरिएण (राजा से 
पधे गये दौबार्कि ने इस प्रकार वाक्य का उपन्यास किया | ) 
कुमापा ४ ९ 

(२) अभ्युपगम (स्वीकार) अथं मे आम अव्यय का 
प्रयोग किया जाता दहै! जेसे -आम गिम्हसिरी (हो . यह्‌ 
सही है कफिइस उद्यान मे इन दिनो ग्रीष्म ऋतु की शोमा फली 
है|) कुमापा ४ १ 

(३ ) विपरीतता अथं मे "णविः अन्यय का प्रयोग किया 
जाता है । जैसे --उण्ेह सीअला णवि (गरम के विपरीत 
डदी अथवा गरमलहोती हुई भीष्दी)कमापा £ १ 

(४ ) कृतकरण भथोत्‌ पिर से उसी शिया को करने अथं 
मे “पुणरुत्त' अव्यय का प्रयोग होता है । जेसे -पेच्छं पुणसरुत्तम्‌ 
( एक जार देख चुकने पर भी फरिसेदेखो ।) मापा ४ ९ 

( ५) विषाद, विकल्प, पश्चात्तापः निश्चय ओर सत्य अर्थो मे 
हन्दिः अव्यय का प्रयोग किया जाता है पिषाद्‌ अथेमे 
जसे {--दन्दि पिदिसो ८ दुखदहै कि हमारे लिए यह गिदेश 
है १), विकरप अथं मे जसे --जीवद हन्द पिआ ८ पता 
नही मेरी प्रियतमा जीती है अथा नही ), पश्वात्ताप अथं 
मेस ः--हन्दि किं पिआ सुकला? (क्या हमने बिरह 


१८८ प्राक्त व्याकरण 


दुख ङा विना विचार किय ही प्रियतमा को छोडदिया!?), 
निय अथे मे जंसे --हन्दि सरण ( मरना निध्ितहे). 
सन्य अथं मे जैसे --दहन्वि जमो गिम्हो ८ श्रीम यमराज 
है, यह्‌ बात सचदहे। ) कुमाःपा ४२ 
( ६) श्रहण्‌ करो? 'लोः इस अर्थं मे ८हन्द्‌ः अर्‌ हल्दि 
अव्यय का भी प्रयोग होत्ता है ¦ जेसे --हन्द्‌ महु हन्दि परिमल 
मिम ( पुष्प लो, यह्‌ गन्ध ग्रहण क्यो! ) कुमा पा् ३ 
(७) इव के अथेमे भिव, पिव, विव) व्व व, वि्‌, इमं 
अव्ययो का प्रयोग प्राकृत मे पिकल्प से टोता है । 
मिव--तणणि भिये ( माता क समान ) 
पिव-7अ पवि ( पुरी कै समान ) 
विव-सोअर पिब्‌ ( सोदर बहन के नमान )} 
वय--ताअर व्व ( सागर के समान ) 
व~--सदहि घ ( सखी वे समान ) 
प्रि --नत्ति पिअ ( पौत्री ते समान) 
पक्ष मे इव जेसे - 
इव-मडडो इव 
(त) लक्षण ( लच्य करना ) अथमे जेण ओर तेण अव्ययो 
५5 न ७ [क 
का प्रयोग होता है! जेसे --जेण अहल्ला लयली (पिना 
खिली लवली को लय करफ़े ), पु च धूलिकमस्ब तेण फुदा 
चेअ गिम्हस्िरी ( खिले हए धूलि कनम्ब कौ लद्दय करके प्रीघ्म 
की शोभा स्फुट दही माद्धूम पडती है | ) कुमा० पा० ४ ५ 
(६ ) अवधारण { अन्ययोगं ठयव्च्छुद ) अथं मे णड, चेअ, 
चि ओर च अञ्ययो का प्रयोग होता दै | जैसे - 


पञ्चम अन्याय १९६ 


णहू--गोलीणा णह -सन्त-उड-लच्छी ( वमन्त छु की 
शोभा बीत टी गड ) 


@\ 


चेअ--स्फुटा चेअ गिश्ट-सिरी ( भीम कौ शामः! स्फुटः 
ही माद्धम पडती हः । ) 
चिअ-त चिअ च््ना( वेदी धन्यह्‌ ।) 
ञ--स च सीतेण ( रवभाय से अच्छा-सत्‌-टी ) 
(१०) लोमे एकके निद्धीरण तथा निश्चय अर्था मे "बतत 
अव्यय का प्रयोगलोनाहे। निद्धौरणमे ्ञेमे ---न्या1 
नामालिआ बे रम्मा ( सभी लता मे नपसल्िरा अथः 
लयमाकलिका मन केः आनन्द ठेनेयाली है |), नियमे 
मे वले ते मयणवाणः ( निश्चय दी वे मठन (कासदेव), 
के बण हं | ) 
( १९ ) (क्रित के अथेमे किरः इर, हिर अन्ययो का विकल्प 


हिर 


से प्रयोग होता ह्‌ । पश्च मे किल ही प्रयुक्त होता हे ¦ जेसे - 


किरि-जा फिर मल्ली (सभावना कस्वारहूकिजो मलह्लीहे) 
इर- जा इर जवा ( सभावना करता हूं किजो जपा ह) 
हिर--सत्ते जणम्मि जो हिर सहो चीरीण (लगोके 
सो जनि पर जो शुरो का शन्द ) 
पत्त मे किल--एव किङ तेन सिबिणषए भणि | 
पिज्ञेष-किल शब्द के अथं प्रसिद्ध, समावना आदि हे । 


११० प्राक्त व्याकरण 


( १२) केवल अथं मे “णवरः अव्यय का प्रयोग करना 
चारिए । जैसे -- सहः चीरीण सुन्धए णवर ( केवल नीरसे 
का शब्द सुनाई पडता है । 

( १३) आनन्तयं अथं मे 'णवरि' अव्यय का प्रयोग होता है। 
जैसे --गाअई किल तस्स मिसा णवरि वसन्तम्स गिम्दसिरी। 
(मीगुरो की ध्वनि के बहाने वसन्त के बाद्‌ आनेबाली 
गरीष्म शोभां हषं से मानो गान कररही हे ) कुमान्पा<४ ७ 

( १४ ) निवारण अथं मे (अलाहिः अव्यय का प्रयोग करना 
उत्तम है 1 जेसे -- पिआ, अङाहि गन्तु ( पथिको, जाना 
च्यथं हः अथात मतत जाओ । ) 

( १५ ) नञ्‌ के अथं मे अणः ओर "णाः अन्ययो का प्रयोग 
किया जाता है । जेसे --अण ददजाण ( कान्तारहित जनो 
का) । सलाईं इह णाह ८ यो इशल नदी है ) । 


(१६) माके अथंमे माई इस अव्यय का प्रयोग होता 
हे । जसे --माह इह एध ८ यहो मत आभो । } 

( १७ ) 'हद्धीः यह्‌ अव्यय निवेद अथ मे प्रयुक्त किया जाता 
है । जसे -- द्धी, इभ व्व चीरीहि उल्लविअ 

( १८ ) भय, .बारण ओर विषाद अर्थोमे वेव्वे का प्रयोग 
करना चादिए । जसे --समुहोष्धिजम्मि ममरे बेव्वै त्ति भरे 
मल्लिउ्चिणिरी । वारणखेअभएहि भणिड वेष्वे वयसे स्ति 
( सम्मुखोप्थिते भ्रमरे वेऽवे इति भणति मह्लिकामुच्चे्री | बारण 
खेदभये भणित्वा वेठवे वयस्यः इति । ) 
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( १५ } वेञ्व ओर वेव्वेका भी आमन्त्रण अथंमे प्रयोग 
क्षिया जाता है! जसे -वेव्व सहि चिद्द्चु ( हमारा आमन्त्रण 
है! सखि, सको ) 

विरेष-- आमन्त्रण अथं मे वेव्वेः का प्रयोग नियम 
१८ के मणिड वेव्वे वयसेत्ति मे देखा जावा इ | 

( >० ) सखी द्वारा आमन्त्रण अथं मे 'हलाः, मामि, ओर 
"हले" अव्ययो का प्रयोग विकल्प से होता है । पक्ष मे (सहि? यह 
प्रयुक्तं होता दै ¡ जैसे - गवव सहि चिद्रू च्छा निसीद 
मामि रम जासि कप्य हके १ ( हमारा आसन््रण हे, मसि, 
रुको 1 सखि बेटो ! सखि, क्रीडा करो । जाती करो हो सखि ? ) 
ऊमा पा ४ १९२ 

८ २१) मम्भुखीकरण अथे मे ओर सखी के आमन्त्रण अर्थं 
मे “दः इस अव्यय का प्रयोग करना चाहिए । सामान्य 
संबोधन मे जेसे -दे पसि ताव सुदरि, सख्यामन्त्रण 
मे जंसेः-दे पसिअ किमसि रुढा? (हे सखि, प्रसन्न 
होओो, ख्टी किस लिए हो १) 

( २२ ) दानः प्रज ओर निवारण अर्था मे दः अव्यय का 
प्रयोग कया जाता है) दानमे जेसे ;-- हु; गिण्डसु 
कणय भायणय (मैने दे डाला, भव तुम यह कनक पात्र ज्ञे 
लो १), म्रन्न मे जसे :- हु; वुह पि न आओ 
(मे पृषती द अभी तक तेरा प्रियतम नही आया?); 
निवारण मे जसे हं, कि तेणज्ञ ( अरे इटाओ भी, उससे 
अब हमारा क्या मतलब ?) 


११२ प्राकृतं याकरण 

( >३ ,) निश्चयः वितके) सभावना आर विस्मय अर्थोमेहू 
असुका प्रयोगं किया जाताद्‌ । निय मे जे -मो 
हु अन्नरओ ( यह निध्ित है कि बह दूलतदी श्रीमे रम 
गया दैः | ), तुमय खु माणहन्ता ( यह निशितं हे रि तुम 
मानयनी हो ¦ ), वितफे ओरं सभावना अर्था मे जैसे - 
तस्लहुजुग्ामिसाघुनत (रसा अवाज करना हृ 
ओर यही सभव भी दहे कि यह व्मरीखी उसके योग्य है अरं 
तुम उसके--प्रियतम क योग्य नही हो!) प्रिश्मय अथु 
मे जेसे --ण्सो शु तुर्क रमणो { आश्चयं हे ि यह तुम्हारा 
रमणदहै।) कुमा षा १२ 

( २ ) गद्य, आन्नेप, विस्मय ओर सूचन अर्थो भेक 
व्रयोग किया जाता दै । गह मे जसे: -तुञ्मः ऊ रमणो 
८ तुम्हार निन्विन रमण ), आष्घेप मे जसे - कि मण 
भणिअ (अरेमँने स्या कह डला?) रिस्मय्‌ अथंमे 
ससे :- ऊ अच्छरा मह सदी (अहो, मेरी सखी अण्सरा 
हे), चन अथं मे जसे :ः- ऊ इअ हदसेड लोशो 
( तुम्हारे भ्ियततम को दोष देदेकर सखियोः हसती है ।) 
कुमा पा ४ १३ 


( २५) इत्सा अथं मे श्युः अव्यय का प्रयोग करिया जाता 
दे । जेसे --धू र निक कलहसील ( अरे अधम, गडाद्ध, 
त्चेथू हे) 

(२६ ) रे जर अरः क्रमश समाषण भौर रतिकलह अर्थो 
मे प्रयुक्त होते हे । संभाषण अथं मे जसे -रे दिअय 
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मडह-सरिभा, रतिकरह मे अरे जेसे -अरे मणएसममा 
करेसु उवहास । 

२७ ) त्तेप, सभाषण ओर रतिकलह अर्थो मे (हरे इस 
अव्यय का प्रयोग करना चाहिए । क्षेप मे जैसे - 
णिलज्ञ, संभाषण में जेसे --हरे पुरिसा, रतिकरह मे 
जेसे --हरे वहुवह्लह्‌ । 

( २८ ) सुचना रोर पश्चात्ताप अर्थो मे ओः अन्ययका 
प्रयोग करना चाहिए । सूचना अथे मे जेसे -ओ सो 


सि (यै यह सूचित कर देना चाहता हू कि तुम शटदहो।) 
श्चात्ताप मे चैसे -ओ किमसि दिष्टो? (स्यातुम देखिए 
गये?) कुमा पा ४ १३ 


(२६ ) सुचना, दु ख; सभाषण, अपराध; विस्मय, आनन्दः 
आद्र, भय, खेद, विषाद, ओर पश्चात्ताप अर्थो मे (अन्वोः इस 
अव्यय क्रा प्रयोग करना चाहिए । 


घूचना में जसे -अन्यो नओं तुह पियो ८ यह 
सूचित करता हू कि तुम्हारा प्रियतम नत हो गया।), 
दुशखम जैसे --अन्बो तम्मेसि (खेददहै कि तुम उदास 
दो । ), सभाषण मे जसे --कि एसो अन्वो अन्नासत्तो 
( क्या यह दूसरी मे आसक्त है ? ), अपराध एवं विस्मय 
म॑ जैसे --अब्वो तुच्छेरिसो माणो ८ ग्रणययुक्त प्रणयी मे 
तुम्हारा एेसा मान ? ) इससे अपराध ओर आश्चयं दोनों प्रकट 
दोते हे । आनन्द मे जेसे --अन्वो पिअस्स सम ( यहं 
आनन्द की बात है किप्रियतम के आने का यह समयदहै।); 

(नन्‌ 


१९१४ भाक्रत व्याकरण 


आदरमे जेसे --अन्वो सो एड ( मेरा भ्रियतम यह्‌ आ 
रहा दै?) भयमे जैसे --रूसणो अनो (भयदैः 
वह थोडे अपराध पर मी रूट जानेवाला है) सेद्‌ ओर 
विषाद मे जैसे -अव्यो कट (म खिन्न ओर विषण्ण ह | 
पाश्चात्ताप मे जेसे --अन्वो कि एसो सहि मए बरिभो 
(सखिःरमँ तो पठता रहीरहूकिर्मैने इसे बरा क्यो?) 

( ३० सभावन अथे मे (अहः अव्यय का प्रयोग करना 
चाहिये । जैसे -- अह एसि रड-घराओ ८ मेरी एेसी सभावना 
हैकितुम रतिगृहसेञ्यारहीहो) 

(३१) निश्चय; विकल्प, अनुकम्प्य ओर सभावन अर्थो मे 
धरणे अव्यय का प्रयोग करना चाहिये । निश्चय मे जेसे - 
वणे ठेमि ( निश्चय दीदेतादहू), विकल्प मे जेसे --दोद 
वणे नदोद(दोयान दो), अनुकम्प्य मे जैसे --दासो 
चणे न सच्च (अनुकम्पा योग्य दास दछोडा नदी जाता ) 
संमावन मे जेसे -- नस्थि वणे जन देइ विहिपरिणामो। 

( ३२ ) बिमशंे अथे मे (छु के मत से सस्क्रत मन्ये अर्थं मे) 
से अव्यय का प्रयोग करिया जाता है। जैसे --मणेष्रूरो 
( मेरी देसी मान्यता है कि यह्‌ सुयं हे । ) 

( ३३ ) आश्चयं अथं मे अम्मो अव्यय का प्रयोग करना 


चाहिए । जेसे -स अम्मो पत्तो खु अप्पणो ( ह्‌ प्रियतम अपने 
आप प्राप्र हयो गया ' आश्चयं हे?) 


( ३४ ) स्वयम्‌ ॐ अथं मे अप्पणो का प्रयोग विकल्प से 
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करना चाहिए । देखिए उपर के १३ वें नियम का उदाहरण । 
पश्च मे सयः होता हे | 

(३५ ) प्रत्येकम्‌ के अथ मे पाडिक्, पाडिएकओौर पक्षमे 
पत्ते का प्रयोग करना चाहिए । जेसे-- पाठिक ल्डआओ, 
बाण उथसीओ पाडिएक च । पृत्तेअ मित्ताइ ( ्रप्येक लयिताण, 
उनकी प्रत्येक सखियो ओर प्रत्येक मित्र ) 

(३6 ) पश्य के अथ॑मे 'उअः का प्रयोग बिकन्पसे क्रिया 
जाता है। जैसे -उअ एसे एड (त्से, यड आ 
रहा दः) 

(३७ ) इतरथा के अथमे इहरा का प्रयोग विकल्प से किया 
जाता है। जेसे --कहमिहरा प॒लद्टमा सि दट्‌टटभमिम 
( अन्यथा इसे देखकर तुम पुलकित क्यो हो ? ) 

( ३८ ) फगिति ओर साम्प्रतम्‌ के अ्रथंमे एकसरिअ क 
प्रयोग होता है । जेसे -एकसरिअ भगिति साम्प्रतम्‌ बा । 

(३६ ) युधाके अथेमे मोरखल्लाका प्रयोग क्रिया जाता 
हैः । जेसे --मा तम्म मोरउल्ला ? ( व्यथं उदास मत होओ ९? ) 

( ४० ) अद्धं ओर ईषन्‌ मे "द्रः इस अव्यय का प्रयोग किया 
जाता है। जेसे --दरविअस्िअ (अधं विकसित अथवा 
हषटिकसित ) 

(४१ ) प्रश्न अथेमे करिणो अव्यय का प्रयोग करना चाहिए | 
जेसे -किंणो धुवसि ? ( कोपते हो क्या?) 

( ४२ ) पाद्पति के लिए इः जे; र का प्रयोग करना चाहिए | 


लेसे --वारबिलया इ एथ, गिम्ह सुह माणिड पच्य ज्ञ; 
पिअन्ति पिक्क दक्ख रस । 


११९ म्नात व्याकरण 


विश्ेष-अदो, दहो, देहो, हा, नामः, अहह, ही, सि, 
अयि, अहाहः अरिः रि हो, इत्यादि अव्ययो का प्रयोग प्राकृत मे 
सस्क्रत के समान करना चाहिए । 
(४३) पिके अथेमेपिओरवि का प्रयोग करना चाहिए 
जैसे --इञ जपि त्त पि लबिराओ । 


१६ अध्यायं 
{ तिडन्त विचार | 

(१) प्रक्रत मे कयक, क्यष आदि प्रत्ययां के विधान 
के कोर बिशेष नियम नहीं है । केवल हेमचन्द्र .ऊे व्याकरण 
मे एक सूत्र (३१३८) है; जिससे य के लुक्‌ के विषयमे 
ज्ञात होता है । जसे -गरजाई, गरुजाअह, दमदमाई, दमदमा 
अड) लोदिश्मा३्‌ः लोहिआअङ 

(२) प्राकृत मे गणयेद्‌ (घातु के वर्गीकरण) की 
उयवस्था नही की जाती हे, 

( > ,) प्राङ्त मे तिप्‌ आदि तिङ कहलानेवाल्ते प्रत्ययो के 
वतमान काल मे बद्यमाण रूप होते हँ । तथा अदन्त धातुओं 
को छोडकर शेष धातुओं मेँ “आत्मनेपदीः ओर "परस्मैपदी का 
भेद नही साना जाताः | 


¢ 
वतमान काल के प्रत्यय 


एकवचन बहुवचन 
मथम पु इ न्ति, न्ते, इरे 
मध्यमपृ° सि इत्था, हं 
उत्तमपु° मि मो,मु;+सा 


१ पाणिनि (२४२८) के श्रनुसार तिप्‌, तसू, फि, तिप्‌ , 
थस्‌ › थ, मिप्‌ › चस्‌ , मस्‌, त, श्राताम्‌ ›, फ यास्‌ , ध्राथाम्‌ , ष्वम्‌ , 
इ, वहिड , मदि › इनमें ति स ङ तके तिङ कहे जाते हे । 

२ शमैरसेनी में समी धातु परस्मैपदी होते है । 


११५८ ग्राक्ृत व्याकरण 


( ४ ) अकारान्त आत्मनेपदी धातुभो के प्रथम मन्यम पुरूषो 
के एकवचन के स्थान मे कमश “एः ओर सेः आदेश विकल्प 
से होते है । जैसे -तुषरए ( त्वरते ), तुबरसे ८ बरसे ) 

(५) अदन्त धातु से भिः के पर मे रहने पर पूर्वं के 
अ" काआ विकल्प से होता दै। जेसे -हस्यमि, हसमि 
इत्यादि । 

(& ) अकारान्त घातु से भोः श्मुः ओर भमःपरमे रहे 
तो पूवं के अकार के स्थान मे ह ओर आ होते है, 
कहीकहीं एमी होता है। जेसे --हसिमो, हसामो, हसेमो, 
हसिमु, हसेमु इत्यादि । 


यतमान मे अकारान्त भेण धातु के रूप - 


एकप चन बहुवचन 
प्रथम पु भणड, भणए भणन्ति, भणन्ते भणिरे 
मध्यम पु° भणसि, भणसे मणह्‌, मणित्थ 
उत्तम पुर भणामि, मणमि भणामो, भणिमो, भणेमो इत्यादि 


विश्षेष-यो दी हस ओौर पठ आदि सभी अकारान्त 
धातुओ के रूपो को जानना चाहिए ! केवल अस धातु के रूप 
विशेष नियमानुसार सिद्ध होते है । 

वतमान मे अस धातु के रूप - 


एकवचन बहुवचन 
प्रथम पु अच्छ, अयि अच्छि, अस्थि 
मध्यम प° सि, अच्छसि,अस्थि अय्थि, अच्ित्था, अच्छह 
उत्तम पु° म्हिः अस्थिः अच्छामि म्हो, म्हा, इत्यादि 
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(७ ) स्वरान्त धातु से मूत काल मे सभी पुरुषों ओर 
वचनो मे विहित प्रव्यय के स्थान मे ष्टी" "सिः ओर द्टीअ" 
आदेश होते है । जेसे --कासी, काही, काहीअ, ठासी, टाहीः 
ठाहीअ (अकार्षीत्‌ , अकरोत्‌ , चकार, तथा अस्थात्‌ ; अतिष्त्‌ ; 
तस्थौ ) 

विश्ेष--प्रारतभ्काशमे दही ओर सी का पिधान 


नहीं देखा जाता । उसके अनुसार एकाच धातु से केवल दहीअः 
अदेश होता है । देखिए्--बर० ७ र्थं 

(८ ) व्यञ्जनान्त धातु से भूतकाल मे विहित सभी प्रत्ययो 
के स्थान मे (इअ, अदिश होता है । जैसे -गण्हीअ (अग्रदीत्‌ 
अगृह्णात्‌ › जग्राह ) 

विशेष-( क ) केयल अस वातु के साथ भूताथक 

कुल पुरुष ओरं वचन के प्रत्ययोके स्थानमे आसि" ओर 
'अहेसि' आदेश होते है । जेसे --सोः तुमे अह्‌ बा आसि । एव 
अदहेसि । देखिए-तेनास्तेयस्यक्ासी । हेम ३ ६४ 

( ख ) प्राकृतप्रकाश के अनुसार, अस धातु का, केवल 
मूतार्थंक एकवचन के साथ एकमात्र आसिः आदेश होता हे । 
देखिए वर ७ २५ 

भविष्यत्‌ काल मे तिबादि तिङ प्रत्ययो के स्वरूप - 


एकवचन बहुवचन 
प्रथम पु° दहि हिन्तिः हन्ते, हिरे 
मध्यम पु* हिसि हित्थः, हिर 
ध ( हिमि, हामि, हिस्सा, हिहा 
स्सासि, स्सम्‌ 


१ दैखिए-सी-दी-दीश्च भूताथेस्य । हेम० ३ १६२ 
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भविष्यन्‌ काल मे भूधातुकेल्प - 


एकवचन बहुवचन 
प्रथम पु होहि" होहिन्ति, होहिन्ते, होहिरे 
मध्यम पु होहिसि होहिप्थ होदि 

टोस्सामि; होहामि होहामो, होस्सामो 


होस्सामो, होदामोहयो इत्यादि 
° ५“ | स्सा, दोहा, लोस्साम, 
होहाम, होहि, होहिमः 


भपिष्यत्‌ कालमेकृधातुकेर्ुप - 


प्रथम पु° काहि काहिति 

मध्यम पु° काहिसि काहित्था 

उत्तम पु” काह, काहिमि काइमो 

भविष्यत्‌ कालमे हस धातु के रूप -- 

प्रथम पु हसि हसिहिम्ति 

मध्यम पु° हसिहिसि हसिहिषप्था 

उत्तम पु हसिस्स हसिस्सामो, हसिहामो 


१ प्राक्ृतश्रकाशा के अनुसार प्रथम पुरुष के एकवचन में होदि, 
दवदिई" हीन, दोज। दोलदिह, दोना, होखह दोही श्चौर प्रथम पुरुष के 
बहुवचन मे होहिन्तः हूविदिन्ति रूप होते दै । 

२ प्राकृतप्रकाश के श्रनु्तार मध्यम पुरुष के एकवचन मे- 
दोहिदिसि, इविहिदिः इविदिधि, होदिदहि तथा बहुवचन मे दोदित्था, 
होदि, इविप्था, टविदिद सूप होते है । 

२ प्राक्रुतप्रकाश के अनुसार उन्तम पुरुष के एकवचन से 
दोस्सामि, दोस्नानो, होहामि, होहिमि, हस्त, दोदिमो ओर बहुवचन मे 
होदिस्सा, दोहिप्या, होदहिश्ो, दोदिमु, दोदामो, होहिम, होस्सामो, दोस्सायु, 
होस्साम सूप होते दै 
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इसी प्रकार से भणः, पट आदि के रूप मी चलते है- 

(६) करः दा, स + गमः रुद्‌, बिद, हशः बच, भिद्‌ बुघ, श्रः 
गम, सुच ओर छिद धातु भविष्यत्‌ काल मे, उत्तम पुरुष के 
एकवचन मे, नीचे लिखि विशिष्टसूपो रो प्राप्न करते है । इतर 
( प्रथम ओौर मध्यम ) पुद्पोमेश्रुवातुकेरूपो के समानरूप 
प्राप्न क्स्ते ह| 


धातुओं के नाम 


ठ 
दा 


स ~ग 


षद 
बिद्‌ 
टश 
तच 
भिद 
चुध 
गस 


मुच 
दिद 


उत्तम पुरुष के एकवचन के सूप 


काह; काहिमि 

दाह, दाहिमि 

सगच्छं 

रोच्छ 

वच्छ 

देच्छ 

वेच्छ 

मेन्छ 

मोच्छ 

सोच्छ, सोच््िस्स, सोच्छिमि 
इत्यादि 

गच्छ्‌ 

सोच्छ 

सच्छ 


भविष्यत्‌ काल के प्रथम ओर मध्यम पुरुषोमेश्चु वातु 
क़ श्प -- 


थम पु० 


एकवचन 
सोच्दिड । सोच्छिहिड 


बहुवचन 
सोच्छ्िन्ति, सोचदव्िनिति 
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एकवचन बहुवचन 
मध्यम घु सोरिद्वसि, सोच्छिहिसि सोच्छिस्था इत्यादि 
उत्तम पु सोच्छं सोच्िमो, सोच्िहिमो 
इत्यादि 
बिध्याधथंक तिङ्‌ - 
प्रथम प° ङ न्तु 
मभ्यमपु० सुःहि ह 
उत्तम पु म मो 


हस धातु के विध्यायथं मे रूप - 
प्रथम पृण हसड हसन्तुः हसेन्तु 
हससु हसदहिःहस, हसेजघु, हस 
1. हसेम हसेञ्जे 
उत्तम प° हसमु हसामो 

इसी प्रकार पठ आदि घातुभो के रूप जाने जा सकते हे) 
किन्ही आचार्यो के मत से बिभ्यादि मे बतेमान के तुल्यदही 
रूप होते हँ । जसे -जअई' इत्यादि । 

( १० ) बतेमान, भकिष्यत्‌ ओर विध्यादि मे उत्पन्न प्रत्यय 
के स्थानमे उ्जओौरज्जाये दोनो आदेश विकल्प से होते हे। 
पक्ष मे यथाप्राप्र होते है। जेसे --हसेज, हसेज्जा ( हसति, 
हसिष्यति, हसतु, हसेत्‌ इत्यादि ) 

पिशेष--८ क ) हेमचन्द्र के मत से स्परान्त धातुभ के 
विषय मे ही उक्त नियम लागू होता है । 

( ख ) शौरसेनी मे उक्त नियम लागू नहीं होता | 


१ शौरसेनी मेँ जि धातु के विध्यादि मेँ जेदु" इत्यादि सूप होते है । 
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( १९) धातु से बतेमान, भविष्यत्‌ ओर विध्यादि अ्थंवाल् 
तिङ्कयदि परदहोतो धातु श्र प्रत्यय के मध्यमे भी ञ्ज ओौर 
उजा विकल्प से होते हे । होऽजडई, होञ्जाद ( भवति भविष्यति, 
भवतु, भूयात्‌ इत्यादि ) 

( १२ ) शतृ ओर शानच्‌ इन दोनो मे एक-एक के स्थान मे 
न्त ओर माणये दो आन्श होते है। जैसे -पडठन्तो, पठमाणो, 
हसन्तो, हसमाणो ( पटन्‌ , हसन्‌ ) > 

( १३ ) ख्ीलिङ्ख मे वतमान शत ओर शानच्‌ के स्थानमे 
ई, न्ती ओर माणा अवश होते है। जेस -उवहसमाणि 
सरोरुह विहसन्ति हद च कुखुहणि ( उपहसन्ती, विहसन्तीम्‌ , 
हसन्तीमिव ) कुमा पा ५ १५९६ 

( १४ ) वतमानः विध्यादि ओर शत्र प्रत्ययां के पर मे रहने 
पर अकारके स्थान मे एकार विकल्प से होता हे! जेसे - 
हसेः हसई, हसेड, हसड, हसेतो, हसतो ( हसति, हसेत्‌ हसन्‌ ) 
कहीं परनही भी होता है! जेसे -जअई। कटी आत्वभी 
होता हे । जेसे -सुणाड। 

विश्नेष-शौरसेनी मे धातु ओर तिडके मध्यमे 
अधिकतरएओरञहोतेहे। 

( १५) भाव ओरकम मे विहित यक्‌ के स्थानमे (इ 
ओर इञ्ज" अदेश होते है । जेसे --हसिअड, हसिजइ 
( हस्यते ) 

विरेष- ट्श अर वच के भाव ओरकमं मे क्रमश 
दीश ओर वु शूप होते है । दीसइ ( दश्यते ) बु ( उच्यते ) 

(१६ क्ष्वा, तुम, तव्य ओर भविष्यत्‌ काल मे विहित 
प्रत्यय के परमे रहने पर घातुकेअन्प्यथन के स्थान मे ष्एः 
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अर ॐ होते ह! जैसे -हसेडण, हसीडण ( हसिष्वा ), 
हसेउ, हसि ८ हसितुम्‌ ), हसेअञ्व, हसिअञ्व ( हसितव्यम्‌ ); 
हसेहिइ, हसि हि ( हसिष्यति ) 


विरष--उक्त नियम अदन्त वातुओ को छोड अन्य 
धातु मे लागू नदी होता ! जैसे -काङण ८ कला ) 

( १७ ‰ क्त प्रत्यय के परमे रहने पर घातु के अन्त्यः 
का 'इ' होता दै । जेसे --हसिअ, पठि ८ हसितम्‌, पठितम्‌ ) 

( १८ ) ण्यन्त धातुके णि के स्थान मे अत, एत्‌, आषु 
ओौर आवे ये चार अदेश होते हे। 

( १६ ) माब अर कमं अथं मे विहित क्त प्रस्ययके पर 
रहने पर णि का लुक अर ( पयायेण लुगभाव होने पर ) अषि 
आदेश होते है । णिच्‌के परमे रहने पर श्रम धातुक स्थान 
मे कल्प से (ममाडः आदेश होता है। जसे -कास्ि, 
कराबिअ ८ कारितम्‌), सोसि, सोसविज ( शोषित्तम्‌ ), 
तोसिञ, तोसषिच्म ( तोषितम्‌ ), कारीअड, कराषिअडइ, कारिलहः 
कराविल्ड ( कायते), भमाडड, भमाडेडः भामेड, ममावह 
( आमयति ) 


धास्वादेशसंबंधी नियम- 
(२०) व्यञ्नान्त धातु के अन्त्य व्यञ्जन के आगे 
आकर मिलता है । जेसे -हसईइ ( हस्ति ) इत्यादि । 


( २१) अकारान्त धातुओं को दछधोडकर अन्य स्वरान्त 
धातु के अन्त मे अकार का आगम बिकटप से होता है। जेसे - 
पाड, पाइ इत्यादि । 


(२२) चि) जि; ह श्रुःखुः द) षू ओर धू धातुं के 
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अन्तमे णकार सज आगम होता है ओर इनके दीधे स्वर 
का हृस्व होता है । जैसे -चिणडः जिणङहुणडः लुणडई इप्यादि । 

(२३) माय ओर कमं अथं मे बतेमान च्यादि धातुजो के 
अन्त मे द्विरु्तव (उव) का आगम विकल्प से होता हे। 
जसे -चिञ्वड, चिणिज्ञइ्‌ ( चीयते ) इप्यादि । 

(२४) माव ओर कमं अथं मे वतमान चिज, इन जीर 
सन घातुओ के अन्त मे द्विर््त म (म्म) का आगम विकल्प 
सेहोता दै एवयककालोपहोता है। हन वातु के विषयमे 
कतां अर्थम मी द्िरक्त म (म्म) होता द । जैसे -चिम्मड्‌ 
हम्मड ( चीयते, हन्यते ) 

विच्चेष--शौरसेनी मे यह नियम प्वरत्त नदी होता हे । 

( २५) भाव जओौर कमं अथं मे बतंमान दुहः लिहः बह ओर 
रध घातुओ के अन्ध्यमे द्विरुक्त म॒ (म्म अथवा किसी किसी 
के मत से यभ) विकल्पसे होतेह यकका लोप भी होता हे | 
जसे - दुभ, दुहि ( दुह्यते ) इत्यादि । 

(२६) भाव भौर कर्म मे वतेमान गमादि धातुओ के अन्त्य 
वर्णं का द्वि विकल्प से होता ओर यककालोपभी होता हे, 
जसे - गमम, गमिल्नइ, हस्सइ, हसिजइ ( गम्यते, हस्यते ) 


विक्चेष- नीचे लिखि धातु नीचे लिखे अनुसार 
विशेष नियमों का अनुसरण करते है - 


सं धातु मावकमे मे प्रा भावकमेमें सं° 
दह्‌ उद्य, डदहिन्नइ दद्यते 
वध व्य, वधिल्नड वध्यते 
स~+रुध सरुर्भहः सरुधिजड सरुष्यते 


अनु + रुध श्रण्णर्ढभडइ, अशणुरुधिल्इ अनुरुध्यते 
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इ + रुध उबरद्यर, उबरुधिल्नइ्‌ उपरुध्यते 
ह हीरईः हरिल्नड दियते 
कर कीरइ, करिन्‌ क्रियते 
त्‌ तीरई, तरिज्नइ तीयते 
ज जीरडइ, जरिज्ड जीयते 
अजे विदटप्पर्‌, विटबिजइ,अजिल्नइ अर्यते 
क | णच्ड, णल्नडः जाणिञ्नडः ज्ञायते 
` [णाइल्इ 
बि+आह वाहिप्पई्‌, बाहरिल्नइ ठयाहियते 
आ~+रभ आटप्पइ, अ[ढवीोअ३ आरभ्यते 
सिह सिष्पह्‌ स्िद्यते 
सिच सिप्पड्‌ सिच्यते 
भ्रह घेप्पड, गण्हिजङ्‌ गृह्यते 
स्प्रश दिप्पद स्परश्यते 


९ २७) धातु के अन्प्य उवणं के स्थान मे अब आदेश होता 
ह । जंसे -ह वादु का श्वः इत्यादि । 

(८) धातुके अन्त्य ऋवणे के स्थान मे अरः आदेश 
होता है । जेसे --क का कर इत्यादि । 

पिसेष-- तवरषादि के कारका अरिः आदेश होता 

ह । जेसे --षृष का वरिस कृष का करिख इत्यादि । 

(२६ ) धातु के इबणं ओर उवणै का गुण होता है । जैसे - 
नेइ ( नयति ), मोत्तुण ( मुक्त्वा ) 
क (३० ) रष आदि धातुं के स्वर छा दीघ होतादहै। 
जेसे -शखूसङ, पू, सीसइ, तुस, दू सई; ( रुष्यति, पुष्णाति 
शिनर्टिः तुष्यति, दुष्यति ) 
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(३१ ) घातुओमे स्वरोके स्थानमे अन्य स्वर बाहुल्येन 
होते हे । जेसे - हवइः* हिवइ ( भवति ), चिणः चुणइ 
( चिनोति ); सदहणः, सदहाण ( श्रदधानम्‌ ); धावईः धुबइ 
( धावति ); सुवड; रोवड ( रोदिति ) 

विल्ञेष--बाहल्येन कहने से--3ेइ, लेड, विह नासइ 
आदि प्रयोगोमे नित्यदही धातु के एकस्वरके स्थानमे दूसरा 
स्वर हआ | 

(३० ) कुछ सस्कृत धातुओं के प्राकृत रूपान्तर नीचे लिखे 
अवुखार होते हद - 


सस्टृत धातु प्राङ्त कूपान्तर 
कथ चक्र, पञ्जर, उप्पाल, पिद्ुण; सघ; बोहल, 
चव, जम्पः सीस; साह तथा दुख अथं 
णिन्वर। 
जुगुप्स दमण, दुगच्छः दुगुच्छ 
बुथुक्ष णीख पक्त मे बुहुक्ख 
ध्या मा 
गै गा 
ज्ञा जाणः सृण 
उद्‌+ध्मा घुमा 
श्रद्‌+धा दह ( सदहइ ) 
पा ( पीतेमे ) पिज, उल्ल, पट) घोट 
उद्‌ +वा रम्बा, बसुज 
निद्रा ओहीर, उद्घ 


१ देखिए-युवेहौहुवहवा । हेम ४ ६० 
२ दैखिए- इसी पुस्तक का २२ 


स~+ माबि 
उद्‌ +-नामि 


म्र + स्थापि 
वि + ज्ञपि 


अपि 
यापि 
प्लाधि 
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आसघ 
उप्थघ ({ उव्थघ ); उल्लालः गल्ञगुच्छ, 
इष्पेल (किसी किसी के मत से उस्याव भी) 
पटवः; पेरुडव, पटा 

बो; आवुक्छं ( हेमचन्द्र कै अनुसार 
अवुक्क ), विण्णव 

अद्लिव;, चच्चुप्प, पणामः अप्प 

जव, जाव 

उम्बाल, पञ्वाल, पाव 


विकोशि(नामधावुण्यन्त) पच्योड (कसी २ के मत से परकोड ) 


रोमन्थ 
कामि 
म्र+काशि 
कम्पि 


आ ~+ रोहि (पि) 
दोलि 


रञ्ज 

घट + णिच्‌ 
वेष्ट 

प्री 

ति+ी 

भी 
आ~+ली 
नि~+ली 


बि+्ती 
६ 


उग्गाल ( हेम> ओम्गाल ) बर्गोलः रोमथ 
णिव, काम 

पुव्वः पओ (या) स 

विच्छोल, कम्प 

वल, रोब 

रङ्कोल, दोल ( मवान्तर से ढोल्ल भी ) 
राव, रज्ञ 

परिवाड, घड 

परि नाल वेट 

फण 

क्के, ककण, ८ विक्केइ, विक्कणड ) 

भा, बीह 

अल्ली ( अललियदइ, अल्लीणो ) 

गिली; णिलुक्कः णिरिगघः लुक्कः 
लिकक; ल्दिक््क, निलिज्ल 


विर षिलिज्न 
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ख्यः र्स्ट; र्वं 

हण, सुण 

वरू, जण 

हो, हवः हय, हुः१ णिञ्जड,९ हू, हुप्प 
इणः कर॒ णिआ२,* णिट्‌ दह्‌ सदाण,ऽ 
बावम्फः“ णिञ्चोल या णिन्बोलः* पयज्ल,* 
परल्ल, णीलुच्छ ११ कम्म, गुलल 


ष + ८५८अ ~ 





१ विद्रजजित प्रत्ययके श्राने पर भू के स्थानें हू श्रादेश विकल्प 
सेदहोतादहे। देम ४ ६१ 
२ प्रथक्‌ होना नौर स्पष्ट दोना श्रथ में णिष्वड अदेश होता है । 
हेम ४ ६२ 
२ क्त प्रत्यय कै परमेँ रहने परद्र देश होतादे। देम ४ 8३४ 
४ प्रथु होना श्रथमे भ्र उपसगे पूवंमें रहने पर भूके स्थानम 
इप्प विकल्प से होताहे। हेम »* ६३ 
५ कारोक्षित श्रथेमें। देखो-कारैक्षितते णिश्मार ।' हेभ ४ ६६ 
६ निष्टभ्म श्योर शवष्टम्भ र्थो मे कमश णिट्ह द्रौर सदाण 
देश होते हे । देखो--निष्टम्भावशटम्भे "हेम ४ ६७ 
७ श्रम श्रथ में। देखो-श्रमे चावम्फ !' हेम ४ ६८ 
< क्रोध से श्रो मलिन करने श्रथ में। देदो--म-युनौष्ठमाङिन्ये 
हेम ४ ६९ 
९ शिथिरू होना या कम्बा पडना र्थं में) देखो -श्शेथिल्यरुम्बने 
देम छ ७९ 
१० निप्पात रौर श्ाच्छोटनमें\ हेम ४ ७१ 
११ क्षौरकमंमे। देम ४ ७२ 
१२ वाटुकरण्मे । हेम ४ ७३ 


स्म 


वि+स्मृ 
बि+-आ~दह् 
सुच 


चञ्च 
रच 


मिच 
ग्रन्ट 

चभ 
गजं 
राज 
प्र+-स 
नि+स 


जागर 
वि+आ~+पु 
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कर, कूर ( हेमचन्द्र के मत से मकर ओौर 
सूर ); भर, भल, लद, बिभ्र, समर, पयर, 
पम्हुह; सर 
पम्स, विम्ह्र, बीसर 
कोक, पोकः, बाहर 

खंड, अवहेड, मल्ल, ( हेमचन्द्र के मत से 
उमिक्तं भी ) रे अवः णिष्न्क् धसाडः 
णिच्बलल' 
वेहव, वेलव, जूखः उमच्छ 
रणह ( देम० के मत से उग्गह ) अवह, 
विडविड़, उबहत्थः सारव;, समार ओर 
केलाय 
सिख सिम्प । प्त मे से 
पुच्छ 
बुक, टिक 
रग्ध, छ्य, सहः रीर, रेह, राय 
पयव, उवे सहमह" 
नीहर ( हैम क अनुसार णीहर ), नील, 
धाड, बरहाड । पक्ष मे नीसर 
जग्ग । पक्ष मे जागर 
आजङ्ख | पक्ष मे वावर 


१ दु खमोचन श्रथ मं । देखो--द्दु खे णिन्वल ।' हेम० ४ ९२ 
> उवहत्थ से केल्याय तक जितने अदेश है सम्‌ चौर अङ्‌ पूर्वक 
रच के स्थानमें विकलपसे होतेह । देखो हेम० ४ ९५ 
ब्‌ ॥ ¢ =+ 7 ६ ॐ 
२ ब्रृषभ के गजन श्रथेमें | देखो--श्रषे ङ्क्ष ` हेम ८ ९९ 


४ गन्ध प्रसार में। 


९१३२ 


स+बु 
आ +र 

प्रह 

अवतु 

शक 

स्य 

तु $ 

पारि (प्र+ णिच्‌) 
फक्क 

श्लाध 

खच 

पच 

मस्ज 

पुज 

नञ्ज 

उद्‌ + विज 

तिज 

गरज 


भज 


ब्रज 
अनु + व्रज 
ञ्जं 

युज 

भुज 

उप + भुज 
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साहरः, साह । पश्च मे सवर 
सन्नाम । पक्ष मे आदर 
सार । पश्च मे पहर 
ओहः ओरस । पक्ष मे ओर 
चय, तर, तीर, पार । पक्ष मे सक्छ 
चय 
तर 
पार 
थक्क | किसी के मत से स्क 
सलह्‌ 
वेअड } पक्ष मे खच 
सोल्ल, पडल अथवा पर्ल । पक्ष मे पञ 
आड, णिउड, बुड्क, खुप्प 
आरोल, बमाल । पक्ष मे पुज 
उीह्‌ । पन मे लउज 
उल्विव 
ओघुकक 
उग्घुस, दउञ्डखः पुञ्हछः; पुखः ऊख; पुसः 
लुह हलः रोसाण 
वेमयः मुसुमूर, मूर, सूर सड; षिर, पवि- 
रञ्ज; करञ्ज नीरञ्च 
वच्च 
पडिअग्गः अशगुवश्च 
विढव, अञ्ज 
जुज्ञः जुञ्ज; जुप्प 
मुज्ञ, जिम, जेम कम्म, अण्ड समाणः चड़ 
कम्मव 


चट 
सवर 
स्पद 
मण्ड 
तुंड 


चुणं 

चत 

क्वथ 

ग्रन्थ 

मन्थ 

हद ओर हाद 
नि + सद 
छिद 


आदिद 


विद्‌ 


द्‌ 


स्पन्द 
निर्‌ + पड 
बि; स + वद्‌ 
शद 

आ +-ऋन्द्‌ 
खिद 
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राद । पक्षमे घड 

सगल । पश्च मे सघड 

फुट, फुडः युर 

चिश्; चिश्िअ, चिच्िल्ल; रीड, रिषिडिक्ष 
तोड, तद्र, खुद, खुडः उखड उल्लकः 
णिलुक्ः लुकः उल्लर 

घुल) घोल धुल्व, पहन 

नच्च 

अट, कट 

गण्ठट 

विरोलः घुमल 

अवञअन्छ 

शुमज्ञ 

दुह्याव; णिन्हल्लः णिज्फोड; णिव्वर, 
णिन्द्छरः टूर द्धिन्द 

ओअन्न, उहाल 

पिञ्ज 

मल, सट; परिदष्टः खडः चड़, मड, पन्नाड 
थता परणाड 

चुत्तु चुलु फन्द्‌ 

निव्बलः, निप्पल 

पिअट्‌, विलष्ट, फस ओर पक्ष मे विसवय 
मड, पक्खोड 

णीहर । पक्ष मे अन्द्‌ 

जूर, विसुर । पश्च मे खिल 


१ हास से वकने अथं में। 


१३४ 


रुध 
नि + सिध 
कध 

जन 

तन 

त्प 

उप + सप 
सतप ` 
वि+आप 
स + आप 


क्षिप 
उद्‌ + क्षिप 


आ +ष्िप 
स्वप 

वेप 

बि + लप 
लिप 

गुप 

करप 

म्र + दीप 


[९६ 
द्भ 


प्राकृतं व्याकरण 


उत्थद्न या उन्तद्ख ¡ पश्चमे रुन्ध 

हक्क । पक्ष मे निसेह 

जूर्‌ । पश्च मे इुउक 

जा, जम्म 

तड; ८ ङ, त्ब; विरज्ञ ओर तण 

थिषप्प 

अलिअ । पश्च मे उवसप्प 

मख । पक्ष मे सतप्प 

ओञग्य | पक्षस वाव 

समाण | पक्ष मे समाव 

गलत्थ, अङ्क्स, सोल्ल पल्ल, णोह्नः दुहः 
हलः परी, धत्त । पक्ष मे सि 

गुलगुञ्हछ;, उप्थघ, अह्लत्थ) उच्युत्तः 
उस्सिकः हक््युव । पश्च मे उक्खिव 

णीरव । पक्ष मे अक्यिव 

कमवस; लिस, लोष्ट । पक्ष मे सुज्ञ 
आयम्ब, आयञमः । पत्त मे वेव 

भख, बडवड । पक्ष मे बिलब 

लिस्प 

विरः णड । पक्ष मे गुप्प 

अवहा 

तेभव, सन्दुम, सन्धुक्कः अभ्भुत्त ओर 
पक्ष मे पलीव 

समाव । पक्ष मे लुन्भ 

खडर, पड्डह्‌ । पक्ष मे सुब्भ 


१ ्वहामेई = कृपा करोतीत्यथं । हेम ४ १५१ 


आनत्रम 

उप, आ ~+ल्म 
जस्म 

+ 91 

नस्‌ 

वि~+श्रम 
अक्रम 

अम 


गम 


श्म 
रम 
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आरभ, आदब । पक्षम आरभ 

भख, पञ्चार, वेलव । पक्ष मे उवालम्भ 
जम्भाः 

णिसुढ ^ । पक्र मे णव 

णिन्वा | पक्ष से वीसम 

ओहाव, उत्थार, छन्द । पश्च मे अक्कम 
रिरिरिल्ल, द्ुण्डुल्ल दण्टल्लः चक्रम) भस्मड, 
भमडः ममाडः, तलअश्ट, कण्टः फम्प मुम 
गुमः, फुमः फस, दमः दुसः परी, परः सम 
अई, अन, अगुबज्न, अवस, उककुसः 
अक्कुस; पच्च, पच्छन्दः णिम्महः णीः 
णीण, णील्क्त, पद रभ, परिअल्ल, बोलः 
परिश्मल, णिरिणास, णिह, अवसेहः 
अवहर, गच्छ, अदिपच्चुअः अन्भिडः" 
सगच्छ, उम्मत्थ,^ अन्भागच्छु, पलो 
पञ्चागच्छु 

पडिसा, परिसाम । पक्ष मे सम 

सखुड, खेड़ः उन्भावः किलिकिञ्च, कोट्डुमः 
मोद्य, णीसरः वेज्ञ ओर पक्ष मे रम 





१ विपूर्व में रहने पर उक्त अदेश नही होते दँ । देखो-वेजुम्भो 
जम्भा! हेम ४ १५७ वेरिति किम्‌ ४ केलिपपस्ररो वि्म्मड । 

२ भाराक्रान्तं कतां मे। 

२ आङ्‌ पूर्वक गम का उक्त देश होता दे । 

* सम्‌ पूर्वक गम का उक्त ्मादेश दता दे! 

५ श्रमि श्रौर आङ्‌ पूर्वक गम का उक्त आदेश होता हे । 

६ प्रति श्रौर रा पूर्वक गम का उक्त आदेश होता दै । 


प 


१३९ 
पर 


स्वर 

क्र 

चतं 
उच्छल 

वि +-गल ° 
दलं 

वलं 

मील 

अश 


नरा 
अवक 


स~+दिश 
दश 


स्वना 


ग्र+तिश 
पर+-स्ष 
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अग्घाडः ग्व) उदून्ुम, अह्खुम, अहिरेम 
पक्ष मे पूर 

तुअरः जडः तूरः तुरः 

खिर, मार, पञ्जर पञ्चडः, णिच्चल, णिटदुअ 
च्ल, चलं 

उत्थ 

थिषप्प; णिटदुहं 

विसट; दतं 

वम्फ, बल 

सिज्ञ, मील 

फिड, क्रिः फुड पुषः चुक्रः भुल्ल 
पक्ष मे भस 

णिरणास, णिवह, अवसेह, पडिसा, सेहः 
अवहर । पक्त मे नस्स 

ओस 

अप्पाह्‌ 

नि्च्छ, पेच्छ; अवयच्छ;, अवयञफः; 
वलन, सन्वव, देक्ख, ओच्मस्खः, अवभक्ख; 
पुलोज, निः, अवस 

फास, फस, एरिसः दिवः लिह, आलुः 
आलिह 

रिअ । पक्ष मे पिस 

पम्हुस 


१ त्यादि ओ्ौर शतृप्रप्यर्योके परमेँ रहने पर दूर होता दै, 
जेसे -त्रई, दूरन्तो । 


९ व्यादि से भिन्ने तुर होता है जसे पुरिश्रो, तुरन्तो। 


प्र + मुष 


पिष 


सष 
=) 


गवेष 
श्छिष 
म्रक्ष 


काह 
श्रति + दश्च 


त्ष 
वि+कस 
हस 
खस 
त्रस 
नि + अस 
परि + अस 
विर्‌ + श्वस 
उद्‌ +लस 


भास 
भरस 
अव + गाह्‌ 


थे + 
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पम्हुस 
णिवह, णिरिणास;, गिरिणल्नः रोख, चङ 
पीस 

मक, भस 

कटटढ; साअडटः; अवच, अणच्छ;) जायजल्छः 
आडइन्छ, रिस, अक्खोडः 

दुण्दुल्लः दण्डोलतः गमेस; चत्त, गवेस 
सामग्य, अवयास; परिअत। पक्ष मे सित्तेस 
चोप्पड; सत्य 

आह; अहिलङ्ख; अहिलद्, वश्च, बर्फ; 
महः सिह, बिल्लुम्प 

मामय, विहर, बिरमाल । पक्त मे 
पडिक्ख 

तच्छ, चच्छु, रम्प, रम्फ; तकख 

कोस, वोसट, भिस 

गुञ्जः हस 

ल्हस, डिम्भ, सस 

डर, बोल्न, घञ्न 

भिम, सुम 

पलो, पह्लटरः पल्हप्य 

भख, नीसस 

खलः उसुम्मः णिन्लसः; पुल्ल 
गुञ्चोह्लः आरो, उञ्मस 

भिस, भास 

चिस, गस 

बाह ( उगाह्‌ ); ओगाह ( उगाह्‌ ) 


१ प्यार से त्वार खीचने अथंमें। 


१३० प्राक्त व्याकरण 


आ + रह्‌ चड, वलगः आसह 

यु गुम्मः गुम्मडः मुञ्च 

द्ह अहिरल, आलह्कः; उह 

मरह बिण्ड; हर, पञ्चः निरुवारः अहिपञ्च्; 
घेत? 

पच वोत 


(३३ ) चवा, तुम ओर तव्यके परमे रहने पर रुः भुजं 
ओर च धातुओं के अन्त्य बणे का त होता दै | जैसे -रोर्णः 
रोत्त, रोत्तव्व, भोत्तणः मोन्तु, मोत्तव्व, मोत्तूण, मोत्तु मोत्त्म । 

( ३४ ) मूत ओर भविष्यत्‌ काल के प्रत्ययो एव क्तवा, तुम 
ओर तव्य परमे रहने परक्रधातु का "काः आदेश होतादै। 

( ३५ ) इुह्टु सस्कृत धातुभ के निस्रलिखित प्राकृत आदेश 
होते है - 

सस्त प्रित संस्कृत प्राठरेत 


इष इच्छं यम जच्छ 

अस अच्छं छिद्‌ छिद 

भिद भिद्‌ युव जुह्य 

बुध बुह्य गध गिद्य 

कध कुद्य सिध सिद्य 

सद्‌ सड पत पड 

बध बढ वेष्ट वेड 

सवेश सवेह उद्‌ +वेष्ट उववेल्ल, उव्वेद 


(३६ } खाद ओौर धाव घातुभो के अन्त्य बणे का लुक्‌ 
होता हे । जेसे -साई, खाद, घाईः धाअइ ( खादति, धावति) 


१२ केवल क्त्वा, तुम शौर तन्यके परमे रहने पर उक्त आदेशः 
होता दे । 


षष्ठ अध्याय १३६. 


र (३७ ) म्रृज धातु के अन्प्य वणका र" आदेश होता है । 
जेसे --सिरइ ( सखजसि ) 

( ३८ ) शक आदि धातुभो के अन्व्य अक्षर का द्वि होता 
हे । जैसे -सक्त, लग्ग, छ्रप्प, नस्स इप्यादि । 

(३९) क्त प्रप्यय के सहित तत्तद्‌ सोपसगं अथवा 
निरुपसगे घातुओ के स्थान मे नीचे लिखे अपफुण्ण आदि आदेश 


दोते हे - 


संस्कृत प्राक्त 

अकान्त अफुण्णो 

उत्कृष्टम्‌ दोस 

स्पष्टम्‌ फुड" 

अतिक्रान्त बोल्लीणो 

विकमित वीसहो ( बोसद्ये ) 

रुग्ण लग्गो 

नष विल्हको 

प्रमृष्ट पम्हटरो 

अजितम्‌ विढन्त 

स्प्र्टम्‌ दत्त 

त्यत्तप्‌ जटं 

धिप्म्‌ ह्यासिअ 

भास्वादितम्‌ न्वकिखिअ 

स्थापितम्‌ निमिच् इत्यादि 
"कती 





१ तुलना कौजिए--श्रवधी के छुरे कदत दर" से । 


सत्तम सव्याय 


[ छ विशिष्ट पद्‌ | 


प्राक्त के विशेष विशेष पदो की सिद्धि के लिए बिभिन्न 
्राछ्द व्यकरणो मे विशेष षिशेष नियम दिये गये हे । हम 
यरो उनके विशेष खूप बतला रहे है! पादरिप्पणी मे विशोष 
सूत्रो का भी यथासम्भय उल्वेख किया जा रहा हेः 


प्राकृत संस्कृत 
अगणी, अम्गीः अभि 
अगोह्लोः अङ्कोट 
अङ्धारोऽ अङ्गार 
अन्दर, अश्चरिअ | 
अच्छरिद्म, अन्डअर ।* आश्यम्‌ 
अच्छरिन्न, अन्हरीअ | 
अलचपुर" अचलयपुरम्‌ 
अलसीः अतसी 
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आणाल आलानम्‌ 
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१ ४७ 

१२ शंषतप्तत्रञे वा। हेम २ १०५ 
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तित्तिरो? 
तिर्च्छीः 
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तेह तूहः वित्थः 
तोण, तूणः 
तोणीरः 

तूर 
तेर 
तेवीसाः 
तेत्तीसा 
तसा 
तेबण्णा* 
तबो ५२ 


१ तित्तिरौ र + हेम०१ ९० 
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त्राङ्कुत व्याकरण 


तित्तिरि 
तिय॑क्‌ 
तीदणम्‌ 
तीथेम्‌ 
तूणम्‌ 
तूणीरम्‌ 
तूवम्‌ 
त्रयोदश 
त्रयोविशति 
त्रयखिशत्‌ 
निशत 
तिपश्चाशत्‌ 
स्तम्ब 


२ तियेचस्तिरिच्छ ।है० २ १४३ 
` हेम० २५७५ तथा तीच्छौण । देम० २ ८२ 


४ तीथेहे।हे० १ १०४ हस्व सयोगे !टेम० १ < थादुख- 
दक्षिणतीर्थै वा । हेम० २ ७२ 
स्थूणातृसे वा । देम० १ १२५ 


` हेम० ११२४ 


त्रद्यचयेतूयं › देम २ ६२ 
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₹ श््रोक्छुष्पाण्डी 
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` दहेम०१ 
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१ २१९ तथादहेम० 9 २६२ 
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सर्यागद्वदै र । देम० 


११ विशत्यादेल्ुक्‌ । हेम १२८ १२ गोणादय षदेम० २ १७४ 
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तवो स्तव 
थेणो, यूणोर स्तेन 
थमो स्तम्भ 
थयो" स्तव 
थीः 
थेरो ९ 
थीणः स्प्यानम्‌ 
थारू स्थाणु 
थोणा, थूणाः स्थूणा 
व › थूल ( थुह्लो )° स्थूलम्‌ 

० 8 ९ 

। रः 

दुबरो तूवर 
दाढा! दष्टा 
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स्तवेवा । हेम० २ ४६ सेथके छरभावमें। 

उ स्तेनेवा । हेम० १४७ ३ स्तघ्यथो ?हेम० २ ४५ 
स्तवेवा। हैम० २ ४६ 

शिया इत्यी । हेम० २ १३० से इत्थी' के अभावमें। 
त्थविरविचककिलायस्कारे । दहेम० १ १६६ 

स्व्यानचदु्ार्थे वां । हेम० २ ३२ सेठके द्भावे यीण होताः 
हे! तथा > स्त्यान खल्वाटे । हेम० १ ७४ 

म्थाणाकदैर ) हेम? ७ सेहरश्र्थमें ख के अरभावमें थाणु 
रोता न! ९ स्थूणातृशो वा देम १ १२५ 

ल्ल, थोरो (येरो& ) सेवादौवा । हेम २ ९९ 
स्यादूमन्यचेत्यचौयममेषु यात्‌ । हेम० २ १०७ 

रेभचन्द्र के श्रचुमार दुवरो रूप नदी होता दै। 

दष्राया दाढा } हेम २ १३९ 
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दड्ढ द्ग्धम्‌ 
दडोः द्श्ड 
दिण्णः दत्तम 
दरणुषहो, दशुअ वहो" द्‌नुजवध 
दभो टस्भ 
दरो (अल्प मे ) द्र 
दसः दह्‌ दश 
दसणः दशनम्‌ 
दहो, दसमुहो, दशमुख 
दहो दष 
दाहिणो, दक्िखिणो?१ ठक्षिण 
दाहो, दाघो दाह 
दिबहो, दिवसो 3 दिवस 
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हेम० २ ४२ ४ लुग्भाजनदनुज ` टेम० १ २९७ 

५ दशनदष्टदग्ध › हेम० १ २१७. से डके श्रमावमें। 

६ वही ७ दृशपाषाशोदह ¦ हेम १ २६२ 

८ दशनदश्टदग्ध "हैम १ २१७ से डके श्रभावमें। 

९ शका वैकल्पिक ह) देखो--दशपाषारे ह । हेम १ २६२ 

१० देम० १२१७ के श्रभावमें। 

११ वेकल्िक ह ! दु खदक्षिणती्थे वा । हेम० २ ७२ तथा दीघं-- 
दक्षिण हे । हेम० १ ४५ 
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१६३ स का वेकल्पिक दह्‌ । दिवसे स । हेम १ १६३ 
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दिग्धोः दीहो दीघं 
दुहः दुक्खं | दुखम्‌ 
दुअल्ल, दुड्लः दुगुल्ल दुकूलम्‌ 
दु गावी, दुग्णा एवीः दुर्गादेवी 
दृहबो, दुहओो" दुभेग 
दुक ड दुष्कृतम्‌ 
ददिथ दुहिता 
दरिश्मो- दपर 
दिथरो १ देअरोऽ देवर 
देउल) देवडल'“ देबङ्कलम्‌ 
देव्य, द्ड्ठ्य, दृडव! देवम्‌ 
दोहलो दोहद 


१ हेम० २ ५९ तथादोर्चैचा } हेम० २९१ 

२ वैकल्पिक ट । दु खदक्चिणतीथ वा । टेम २ ~ 

३ ऊकार का वैकल्पिक अत्व श्चौर्‌ लकार का द्विव । देखो दुकूले 
वालश्वद्ि । हेम० १ ११९ । छ्ारष॑ प्राकृत में दुगुल्ल टोताहे। 

४ दुगदवयुदुम्बरपादपतनपादपौटेऽत्तदं । हेम १ २७० 
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टेम ११९२ 

& प्रत्यादौ ड । श्राय दुङड । टेभ० १ २०९ 

७ दुदितृभगिन्यो ` हैम २ १२६ इससे “बघा प्रादेश के 
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८ श्रिते । हेम १ १.४ 

९ एत दद्रा वे्दनाचपेयादेवरक्रेमरे । हेम० १ १४० 

१० यावत्ताचत्‌ ` हेम ? २७१ ११ एच्च देवे। हेम० १ १५३ 

१२ प्रदीपिदोहदे क । हेम १२२१ 
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दोला' दोला 
देर, दुर, दार, दुबार दरम्‌ 
दिही धृति 
धूजाः दुहिता 
घरणुह? धरण ` धु 
घत्ती, घां, घारीः धात्री 
धि - धिक्‌ 
पिरन्धुः धिगस्तु 
धिदै चति 
धिद्धो, षट धृष्ट 
घडजणो उष्युप्न 
धीरः धिल्न ४ धेयम्‌ 
नत्तिओ, नत्तुभो 





१ दशनदष्टदग्धदोला हेम १ २१७ सेडङे अनावमे) 

> द्वारे वा। हेम० १ ७९ पच्रच्मुखद्रारे वा। हेम० २ ११२. 
३ धतेर्दिहि । हेम० २ १३१ 

४ धुश्मा दुहिश्ा। द्ुहित्रभमिन्यो ` देम० २ १२ 

=> धनुषो चा ! हेम १ २२ 

६ धात्याम । हे > ८१ हस्वसे पहले द्धी रलोपदोने पर धाडई 

मौर पक्षम वारीयेरूपदोते है, 

७ गोणादय | हेम० २ ३७४ 

< प्रतेदिहि । टेम २ १२३१ इसे ददिहिः के श्रभाव मे, 

९ मख्णस्गाड्ष्रल्युशहवृष्टे वा । हेम०१ १२३० तथाहेम०२ ३५. 
१० वृष्युम्नेण । देम २ ९४ 
११ र्मे हेम० १ १५८५ तथाधरयेवा | हैम २ ९४ 
१२ इदुतौप्षरष्टि ? हैम १ १३७ 


नोहलिभ, 
निहसोः 
निम्बो 
निरूढो" 
नेडडः, नीड“ 
नीमो, नवो 
नीमी, नीवी 
नेरड्यो 
नारडः 
नेउर, निरः चूउर ° 
नापिओ?» 
निर्मरो*२ 
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° हेम० १ १७० 
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नवफलिका 
निकष 
निम्ब 
निषध 
नीडम्‌ 
नीप 

नीवि 
नेरयिक ॐ 
नारकिक 
नूपुरम्‌ 
नापित 
निभीर 


२ निकषस्फरिकचिकुरे ह । हेम० १ १८६ 

२ निम्बनापिते ल्वा) हेम० १ २२० इसके श्रभावर्मे, 

४ निष्धेधोठ । हेम० 9 २२६ 

४५ नीडपीटेवा । हेम० १ १०६ 

६ नीपापीडेमोवा। हेम १ २२८ 

७ स्वप्ननीष्योर्वा । हेम० १ २५९, 

८ ९ कथ नेरहश्नो, नारदो ? नेरयिक-नारकिकशन्दयोभविष्यति ) 
दैखो--द्वारे वा । हेम० १ ७९ 

१० इदेतौ नूपुरे वा । हेम १ १०३ 

११ निम्बनापिते खण्हचवा। देम० १ 
त॒था हेम० १ १७७ 

१२ द्वितीयतुयेयोक्परि पूर्वं । उेम० २ ९० 
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२२०्सेण्ड्‌के अभावे) 





१६२ भ्राङ्कत व्याकरण 
नमोक्छारो नमस्कार 
नीचश् नीचे 
नावा नो 
पक्त, पिक्घ" पक्प्‌ 
पम्ह” पचम 
पण्णरह्‌ः पञ्चदश 
पर्चावण्णाः, पण्णण्णाः पच्चपश्चाशत्‌ 
पण्णासः?- पद्चाशत्‌ 
पडायाः पताका 
पषण? पत्तनम्‌ 
पाडक्छो, पाई पदाति 
पोम्म, पडम, पम्मर पद्यम्‌ 
पहो%3 पन्था 
१ नमस्छार 'दहेम० १ ६२ 
> उच्चेर्नीचस्यै श्र । हेम० १ १५४ 
२ नाव्या । हेम० १ १६४ 
४ पक्ताद्गारलकूटि वा । हेम० १ ४७ 
* पदमश्मप्मस्मह्याम्ह । हेम० २ ७४ 
९ पश्चाशत्पशदशदत्ते ! हेम० २ ४२ 
५ गोणाद्य । हेम० २ १७८ ८ पश्चाशत्पश्चदशदत्ते। २ ४२ 
९ प्रत्यादौ ड । हेम० १ २०६ 
१० श्ृत्तप्रवत्त " टेम० > २९ 
११ मलिनोभय शुक्ति ` देम० २ १३८ 
१२ श्रोतन्ने । हेम १ ६१ वश्च ? हेम० २ ११२ 
१३ "पथि ध्रथिवी टदहेम० १ ८८ 
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परोप्पर१ परस्परम्‌ 

पारक्ष, पारिक्ठः पारकेरः पाराकेरः परकीयम्‌ 

पेरन्तो, पज्ञ"तो> पयेन्त 

प्ल्‌, पल्लत्थ' पयंस्तम्‌ 

पल्लाण, पडायाणः पयोणम्‌ 

पलि, पलिल पलितम्‌ 

पल्लङ्को, पलिअको* पल्यङ्क 

पाअवडण, पावडणः पादपतनम्‌ 

पाबीड, पाअबीडः पादपीठम्‌ 

पिषहो“ पान्थ ( पथिक ) 
पारद्धी" पापद्धि 

१ (नमस्कारपरस्परे ` देम० १ ६२ 

२ प्परराजभ्यां › हेम २ १४८ 

२ एत पर्यन्ते । देम० २ ६५ 

% पर्थस्ते थदौ। हेम २ ४७ तथा पय्तपर्याण देम २ 5८ 
५ पयरिडा वा । देम १ २५२ “पयस्तपर्याण ` हेम०२ ६८ 
६ पलितिवा । हेभ० १ २११ 

७ पह्लद्धो इति च पल्यङ्कशब्दस्य यलोपे दित्वे च। पलिश्रको 
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हेम० २ ६८ 
८ दुगदिव्युटुम्बरपादपतन › टेम० १ २०० 
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पारेवओः, पारव पारावत 
पाहाणो, पासाणो पाषाण 
पिहढो, पिढरो पिठर 
पिउस्िञ, पिच्छा" मितृष्वसाः 
पिसल्लो; पिसाओ" पिशाच 
पेट, पीठः पीठम्‌ 
पी पीतम्‌ 
पीबलः पीअल' पीतलम्‌ 
पेडसः पीयूषम्‌ 
पुण्णामो? पुन्नाग 
पुरिसो 9 पुरुष 
पोप्पल पूगफलम्‌ 
पोप्पली% पुगफली 
१ पारावतेरोवा। हेम० १ ८ 

२ दशपाषाणोह । हेम० १ २६२ 

९ पिधरेदहौवारश्चड । हेम० १ २०१ 

४ भातृपितु स्वषु सिश्राष्छौ । हेम० २ १४२ 

५ 'खचितपिशाचयो "हेम १ १९३ 

६ मीडपीठेिवा । हेम० १ १०६ 

७ रु इति किम्‌ ? पद्य । देखो--पीते वोलेवा । देम १ २१३ 
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अष्टम अन्याय 
[ शौरसेनी ] 


( १) श्रक्रति सस्करतम्‌ः१इस उक्ति के अनुसार शौरसेनी मे 
जितने भी शब्द भति है, उनकी प्रक्रि सस्कृत हे । 

५. २ ) शौरसेनी मे अनादि मे वतमान असयुक्त तकाद्‌ 
अदेश होता है जैसे -मारुदिणा मन्तिदो (तकाद्‌), 
एदाहि, एदाश्यो ( एतस्मात्‌ ) 

विशेष--( क ) संयुक्त हाने के कारण अज्नउत्त्‌ ओर 
सउन्तत्ेमेतकाद्‌ नही हुभा। 

(ख) आदिमे होने कै कारण (तवा करेध जधा 
तस्स राइणो अशगुकम्पणीञआ मोमिः मे तधा ओर तस्स के 
तकारो काद्‌ नही हं, 

(२) लद्धय के अनुरोध से शौरसेनी मे वणन्तर क अध 
(बादमे) बतंमान व काद्‌ होता है। जेसे -महन्दो, 
नि्चिन्दो, अन्दे उर ( महान्त › निधिन्त › अन्त पुरम्‌ ) । 

विश्ेष--उक्त नियम सयुक्त त क विषय मे काचित्क है | 


( £ ) शौरसेनी मे ताबत्‌ शब्द के आदि तकार का दकार 
विकल्प से होता है । जसे -दाव, ताव ८ तावत्‌ ) ! 

(५) शौरसेनी मे इन्नन्त शब्द से आमन्त्रण ( सम्बोधन 
की प्रथमा विभक्ति )केसुके पर मे रहने पर पूवंके इन्‌ के 

१ दैखो--हेम० १ १ की वृत्ति तथा वर० १२ २ 
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न का आकार बिकल्प से होता है । जेसे -मो कच्वदआ ( भो 
कञ्चुकिन्‌ } सुहिभा ( सुखिन्‌ ) अन्यत्र भो तवबस्सि (भो 
तपस्विन्‌ ); भो मणस्सि ( भो मनस्विन्‌ ) | 
( & ) शौरसेनी मे आमन्त्रणवाले सु के परमे रहने पर 

पूषघात्ते नकारान्त शब्द के नके स्थान मे षिकल्पसेम होता 
है! जेसे -भो राय (मो राजन्‌); मो विअयवम्म (भो 
विजयम्‌ ) अन्यत्र मय हुदबह्‌ ( भगवन्‌ हुतवह ) होता है । 

१, ( ऽ ) शोरसेनी मे भवत्‌ ओर भगवत्‌ शब्डो से सु विभक्ति 
के पर मे रहने पर पूवं के नकार का मकार होता दै। जैसे - 
एदु मव, समणे भगव महावीरे । पल्ललितो भयव हृदासणो । 


(८ ) शौरसेनी मे यै के स्थान मे य्य आदेश विकल्प से 
हता ह । जेसे --च्य्यउत्त पथ्याङ्कली कदम्हि ( आयपुत्र पयो- 
कुलीकृतास्मि ), सुय्यो (सुय ) पश्र मे अजो (आयं ); 
पलाउलो ( पयो }, कल्लपरवसो ( कायैपरवश ) । 

५८६) शौरसेनीमेथ के स्थानमे ध विकल्प से होता दहै, 
जेसे --णाधो, णाहो, कथ; कह, राजपघो, राजपहो ( नाथ ? 
कथः, यजपथ ) 

\( १० ) शौरसेनी मे इः ओर .“हच्‌”* आदेश के हकारः के 
स्थानमेध विकल्प सेद्येता है! जैसे --इध (इह ); दोष 
( होह = भवथ `, परित्तायध ( परित्तायह्‌ = परित्रायध्वे ) । 

५.८ ११ ) शौरसेनीमे म्‌ घातुके हकार काभ अदेश बिकल्प 

से होता दै । जेसे -मोदि, होदि ( मवति )। 


१ मभ्यम पुरुष के बहुवचन में इत्था श्चौर द श्रथवा ह्य होते दै) 
दै इम पुस्तक के छ्टे अध्याय के चतेमानकार के प्रत्ययो मे मध्यम पुरुष 
तथा हेम० ३ १४३ 
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« १२ ) शौरसेनी मे पूवं शब्द का “पुरवः यह्‌ आदेश विकल्प 

होता है । जैसे -अपुरव नाञ्य, अपुरवागद ( अपृ नाव्यम्‌ 
अपू्बीगतम्‌ ), पक्ष मे अपुढ्व पद, अपुब्वागद { अपूर्वं पदम्‌ , 
अपुघोगतम्‌ » । 

५ १३ ) शौरसेनी मे क्तवा प्रयय के स्थान मेड ओरदूण 
ये आदेश विकल्प से होते है । जैसे -मविय, मोदूणः हियः 
होदुण; पडिय; पडिदूणः रमियः रन्दण । पक्ष मे-मोत्ता, होत्ताः 
पटिन्ता; रन्ता) 

विश्चेष-- बररुचि ८ १२ ६) के अनुसार केवल इय 
होता है| 

( १४ ) शौरसेनी मे कृ ओर गम वातुओ से पर मे आनेबाले 

त्त्वा प्रत्यय के स्थान मे अडअ (किसीकिसी पुस्तक के 
अनुसार अदुअ ) आदेश विकल्प सेहोता दै! ओर धातुके 
दिकाल्लोप हो जाता है। ससे -क्डअ, गड्अ । पक्ष मे 
करिय; करिदूणः गच्िय, गच्छिदूण । 

पिरेष--वररुधि ( १२. १० ) के अनुसार दुभ 
होता हे। 

(९५) शौरसेनी मे व्यादि के आदेशडइ श्रौरणए के स्थान 
मे दि.आदेश होता है । जैसे -नेदि, देदि, मोदि, होदि । 

*^( १६ } अकार से पर मे यदि नियम १५बव्ते इ ओौरणए हो 
तो उनके स्थान मे दे ओरदिये दोनो ,अदेश होते है। 
जसे --अच्छदे, अन्छदिः गच्छदेः गच्छदि, रमदे, रमदिः 
किल्दे, किन्नदि । 


१ देखो--दसौ पुस्तक के च्छे अध्यायके वर्तमान काल के पथम 
पुरुष के एकवचन तथा इसी अध्याय का नियम ४ । 
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( १७ ) शौरसेनी मे भविष्यत्‌ अर्थं मे विहित प्रत्यय के पर 
मे रहने पर स्सि होता हे। जेसे -भबिर्सिदि करिस्सिदिः 
गच्छिस्सिदि। 

विशेष यातु ओर प्रत्ययो के बीच मे आने के कारण 
स्मसि" विकरण ह । 
ˆ (१ ) शौरसेनी मे अत्‌ से पर मे आनेवाजे उसि के स्थान 
मे आदो जोर आदु ये आदेश होते हं ओर शब्दङ्रेटि(अ)का 
लोप होता हे । जैसे -दूरागे, दृरादु ( दृरत ) 

ॐ८१६ ) शौरसेनी मे मूकेस्थानमे दाणि यट आदेश 

होता है । जेसे --अनन्तर करणीय दाणि ्राशेषदु अय्यो | 

विश्चेष- उक्त नियम साधारण प्राकरेत मे भी लागू होता 


देखा जत  है। 
( २० ) शौरसेनी मे तस्मात्‌ के स्थानमे ता अदेश होता 
है 0 --ता जाव पिसामि । ता अल एदिणा माणेण | 
२९१९) शौरसेनी मे इत्‌ ओर एत्‌ के पर मे रहने पर अन्प्य 
मकार के आगे णकार का आगम विकल्प से हाता हे। 
इकार के परमे जसे --जु्तंणिमः जुत्तमिम, सरिसणिम, 
सरिसमिम, एकार के परमे जेसे --किणेद, किमे, एय- 
णद; एवमेद । 
२२ ) शौरसेनी मे एष॒ के अथं मे य्येव यह्‌ निपात प्रयुक्त 
शषा जैसे --मम य्येव बम्भणस्स, सो य्येव एसो । 
२३) चेटी के आह्वान अथं मे शौरसेनी मे दञे इस 
निपात का प्रयोग किया जाता दै । जेसे --दञ्चे चदुरिके । 
४८२४ ) विस्मय ओर निर्वेद अर्थो मे शौरसेनी मे दीमाणहे 
इस निपात का प्रयोग कियां जाता है । विस्मयम जसे :- 
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हीमाण्हे जीवन्तवच्छा मे जणणी | निर्वेद मे जंसे -दीमा- 
णहे पलिस्सन्ता हगे एदेण निपविधिणो दुष्वबसिदेण । 

(२४ ) शौरसेनी मे ननुकेअर्थ मेण यह निपात प्रयुक्त 
होता है । जसे -ण अफलोहया, ण अय्यमिस्सेहि पढम स्येव 
आणत्त, ण भव से अग्गदो चलदिं । 

गिश्ेष-आषं मे ण का बच््यालङ्कार मे भी प्रयोग 
होता ह । जैसे -नमोष्यु ण जयाण । 

( २६ ) शौरसेनी मे हष प्रकट करने के लिए अम्महे इस 
निपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे -भम्महे एञाए 
सुम्मिलाए सुपलिगद्धिदो मब 

( २५ ) शौरसेनी मे विदूषक के हषं द्योतन मे श्टीदी' इस 
निपात का प्रयोग किया जाता है। जेसे -दीही मो, सपन्ना 
मणोरधा पियवयस्सस्स 

५८ = ) शौरसेनी मे व्याप्रत शब्दके त का तथा कहीकी 
पुत्र शब्द केतकाभीडहोताहै। जेसे -बावडो, पुडो पुत्तो 
( व्याप्त , पुत्र )। 

२९ ) शौरसेनी मे गृद्ध जेसे शब्रो के ऋकार का इकार 
होता है । जेते --गिद्धो ( गृध्र), 

८ ( ३० ) ब्रह्मण्य, विज्ञ; यज्ञ, ओर कन्या शब्दो के ण्यः ज्ञ 
ओरन्यके स्थानमेज्ञ अदेश विक्ल्पसे होतादहै। कितु 
पशाची मे यही कायं नित्य ही होता द । जेसे --ब्रह्मञ्चो, विज्ञो 
ज्ञो ओर कञ्चा । पक्ष मे बह्यण्णो, बिण्णो, कण्णां ( ब्रह्मण्य , 
विज्ञ , कन्या ) । 

८ ३१ ) शौरसेनी मे सवेज्ञ भौर इ्धितज्ञ शब्दो के अन्त्य 
ज्ञके स्थान मे ण दह्येता है| जेसे --सन्बण्णो, इद्धिअण्णो 
( सवेज्ञ ; इज्ञितज्ञ ) | 
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( ३२ ) शौरसेनी मे नपुसक लिङ्ग मे बतेमान शब्दो सेपर 
मे आनेबल्े जस्‌ ओर शस के स्थानमेणि आदेश ओर पूवं 
स्वर कादीघेभी होवा ह । जेसे -चणाणि, घणाणि ( वनानि, 
धनानि ) | 

( ३३ ) गोरसेनी मे तिङ्‌ प्रप्ययों के पर मे रहते पर भूधातु 
के स्थानमे भो अदेश होता है। जैसे -भोमि। 

विशेष- लृट्‌ ( अथौत्‌ भविष्यत्‌ काल के तिड) के 
पर मे रहने पर उक्त नियम लागू नही होता ¦ जेसे -मविस्सिदि। 

(३४ ) शौरसेनी मे तिडके पर मेरहनेपर दा धातुके 
स्थान मे दे आदेश होता है ओर केवल लुट के परमे रहने पर 
दइस्स आदेश । सामान्यत तिकमेजेसे -देमि। लट के पर 
मे रहने पर जसे --दइस्स । 

(३५ ) शौरसेनी मे कृञ्‌ घातु के स्थान मे कर अदेश होता 
हैः । जेसे --करेमि | 

( ३६ ) शौरसेनी मे तिड के परमे रहने पर स्थाघातुके 
स्थान मे चिद अदेश होता है । जंसे -चिह्दि । 

( ३७ ) शौरसेनी मे तिङ्कके परमे रहने परस्म, दश ओर 
अस घातुओ के स्थान मे क्रमश सुमरः पेक्ख ओर अच्छ 
आदेश होते हे । जेसे -सुमरदि, पेक्खदि? अच्छन्ति ( स्मरति, 
पश्यति, सन्ति ) । 

“ विशेष-( क) तिप के साथ अस धातु के सकार के 
स्थान मे स्थि आदेश होता है । अधि । जेसे -पसखसिद्‌ णास्थि 
मे बाआ-विहवो । 

५. { ख ) मविष्यु्र काल मे मिप्‌-सदित्त जस के स्थानमे 
विकल्प से स्स आदेश होता है । पक्षम घातुके सरक दीर्घप्व 
मी होता है| स्स, आस्स । 
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{ उ८ ) शौरसेनी मे शची शब्द्‌ के स्थान मे इत्थीः अदेश 
होता हे । जेसे --इत्थी (खो) 

_ ३६ ) शौरसेनी मे इय के स्थान मे विअ आदेश होता हैः 
जसे -विअ 

( ४० ) जस्‌ सहित अस्मद्‌ के स्थान मे वअ आर अम्हे 
ये दोनो रूष शौरसेनी से डोते है । जेसे --वअ ओर अम्हे 
(वयम्‌ )) 

( ४१ ) शौरसेनी मे सवैनाम शब्दो से परमे अनेवाली 
( सप्रमी एरुवचन की ) ड विभक्ति के स्थान मे सिसवा अदेश 
होता है । जेते -सन्वतिप्वा, इद रसिष्वा (सर्वस्मिन्‌ › इतरस्मिन्‌), 

( ४२ › शौरसेनी से भावकम ओर कतो अर्थो मे धातुसे 
परस्मैपद्‌ के ही प्रत्यय होते दे। भाव मे जैसे --कि दाणि 
दासीएपुत्ता ? दुभिक्त्वरुढरङ् विअ उद्धक सासाअसि एसा सा 
सेति । कतां मे जैसे -अन वन्दामि । कमं ॑मे जैसे --अदो 
सनेव कामीअदि । 

, ( ४३) आन्य शब्द का अच्चरिअ हप शौरसेनी मे होता 

डे । जेसे -अहह, अच्चरि्य अच्वरिभ । 

( ४४ ) शेष शब्डो के साधन प्राकृत अथवा महाराष्री के 
अनुसार किये जाते हे । 

प्रकृतसवेस्व के अनुसार शौरसेनी के शब्द - 


शोरसेनी संस्कृत विशेष निर्दश्य 
अङन्य अपू्ेम्‌ 
अगिभ्मि अग्रो 
अङ्गारो अङ्गार इत्‌ का अभाव 
अदहिमण्णू अभिमन्यु का श्रभाव 
अब्बद्यणण | 


भव्वह्यज् ( ज्ञ ) | “म्‌ 
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अअ स्क्खो अय बृ्ष 
अमु जणो असौ जन 
अमु वहू असौ वधू 
असु वण अदो बनम्‌ 
अदो कारणादो एतस्मात्‌ ( अयुष्मात्‌ ) 
कारणात्‌ 
भह अहम्‌ 
म्ह बय, अरु 
अम्ह, अम्हाण अस्माकम्‌ 
इदो इत 
इअ बाला इय बाला 
दण घण इद धनम्‌ 
इद वण इद्‌ वनम्‌ 
इद्िअल्नो (ज्ञो) इद्गितज्ञ 
इंदिस दटशम्‌ एत्‌ का अमाव 
उद्हतो उद्ध्खल ओत्‌ का अभाव 
उवरि उपरि अत्‌ का अभाव 
उप्थिदो उप्थित ठका अभाव 
एसो जणो एष जन 
कृध कथम्‌ 
कप्थ, कस्सि, कहि कस्मिन्‌ म्मि नहीं हु 
कण्ण 
कज्न (ख) आ | कन्यका 
कबन्धो कृबन्ध 
किंदुओ किश्चुक अत्व का अभाव 


किरातो किरात च का अभाव 


१६० 
दिस 
कुमारी 
कुदो 
कुम्दण्डो 
केुओ 
कोदूहल 
खणो 
खीर 
गृहो 
वदी 
चउदही 
चिण्ह 
जधा 
जण्णसेणो 
अ। दिस 
ज॒हृटिगो 
दुफमाणो 
णदेओ 
रण 
त.थ, तहि; तस्सि 
तए 
तधा 
तादिस 
तुण्ड 
तुम 
तुम्हे 
तम्देहि 
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कीटशम्‌ 
कुमारी 
कुत 
कुष्माण्ड 
किड्युक 
कौतूहलम्‌ 
क्षण 
धीरम्‌ 
गदेभ 
चतुर्थीं 
चतुदेशी 
चिह्वम्‌ 
यथा 
यज्ञसेन 
यादृशम्‌ 
युधिष्ठिर 
दह्यमान 
नद 
नूनम्‌ 
तस्मिन्‌ 


त्वया; स्वयि 
तथा 


तादृशम्‌ 
ठचडम्‌ 

ठञं अथवा त्वाम्‌ 
यूयम्‌ ; युष्म्‌ 
युष्माभि 


पत का अभाव 
हस्व का अभव 


ह का अभाव 
ओत्व का अमाव 
दत्व का अभाव 
छं काअभाव 
छं का अभाव 
उ का अभाव 
ओत्‌ का अभाव 
ओत्‌ का अभाव 
न्ध का अभाव 
हस्व का अभावः 


अत्‌ का अभाव 


म्मि का अभाव 


छस्व का अभाव 


ओप का अभाव 
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तम्हेहिन्तो युष्मभ्यम्‌ 

= युष्माकम्‌ 
वम्दसु युष्मासु 
तुमोदा त्वत्‌ 
तुम्हः ते तव 
थूल स्थूलम्‌ 
दसः, दृह्‌ द्रा 
दसरहो दशरथ 
दे तव 
देअरो देवर 
देवव देवम्‌ 

नद्या, न 

८ ( नद्या 9 ॥ 
पद्ध प्रकोष्ठ 
पासाणो पाषाण 
पावो पाप 
पिण्ड पिण्डम्‌ 
पिदणा पतना 
पुरुसो पुरुष 
पोक्खर पुष्करम्‌ 
पोक्खरणी पुष्करिणी 
फोडओ स्फोटक 
भरणुओ, माणो मानव 
मए मया 


मस मासम्‌ 


१६९ 


द्वित्व का अभाव 


इत्‌ का अभाव 
अड्‌ का अभाव 


पत्व का अमाव 
ष,ह्‌ का अभाव 


एत्व क्रा अम्‌ 


रत्व का जमाव 


चका अभावि 


९५२ प्राक्त व्याकरण 


मइ मयि 
मरो मयूर ओत्‌ का अभाव 
मत्‌ मत्‌ 
महः मम मम 
महूसो मधूक ओत्‌ का अभाव 
मत्तो, ममादो मत्‌ 
माद्र मातरम्‌ 
मालाभो माला 
भमि खत 
मे माम्‌ 
मे मम 
मोन्ती मुक्ता 
सक््खो बरत ओत्‌ का अभाव 
लवण लवणम्‌ मरत्‌ का अभाव 
लावण्य लावण्यम्‌ ओत्‌ का अभाव 
यर वदरम्‌ ओत्‌ का अभाव 
तर्फो बाष्प 
वच् वयम्‌ 
£ %& 
5. | ग्री कव 
वहूओ वध्व 
बालया, बालाया 
५. 1 बालया , बालायाम्‌ 
वाडम्मि वायो 
विहप्फदी बृहस्पति भश्यादिकाअभाव 
वेअणा वेदना इत्‌ का अभाव 


वेदसो वेतस इत्‌ का अभाव 


अष्टम अध्याय १६३ 


वो व॒ ( युष्मान्‌ ; युष्माकम्‌ ) 

महल सफलम्‌ 

सरिक्ख सटृश्चम्‌ ठका अभाव 
सम्महो सम्मद उका अभाव 


प्राकृत सर्वस्व के अनुसार शौरसेनी मे तिडन्त रूपों के नियम 
(४५) ( क ) धातुर से परस्मेपन ही होते हे | 

(ख) दीनो क्ालोमे प्राय लर्‌ लकार दी होता 

(ग) व्यादि केतकारका दकार होता, 

' घ ) बहुवचन मे तकार का घकार होता दैः। 

( ङ >) उत्तम पुरुष मे म्ह हता 

( च ) उत्तम पुरुष मे मिप्‌ के वाथ स्म्‌ दीहोतादहे। 

८ चं ) न, ज, ह" सोच्छ बोच्छ ये सब नहीं होते ह| 


प्राकृतसर्वस्व के अचुसा? शोरमेनो धातु 


सस्करत शौरसेनी सिद्ध क्रियापद 

भू भोओंरदहो मोदि, होदि; कतमे भूद 
टश पेच; पेच्छदि 

रू दु्च बुच्चदि 

कथ कध ्घेदि 

घ्रा जिग्घ जिरघदि 

भा माअ {अदि 

मज फुसं फुसदि 

घुणं घुम्म घुम्मदि 


१ हेमचन्द्र के अ्नु्चार्‌ पेक्ल अदश होता ह । देखो अष्टम अध्याय 
का नियम ३७ । 


१३ 


१५ प्ररत व्याछ्रण 


ट युण थुणदि 

मी भा भादि 

स्रज पस पसदि 

वन्वे चठ्व चठ्वदि 

ग्रह गरड गेर्डदि 

गृह्य गोऽ, घेध्प गेज्मदि, घेप्पदि 
शक _ खक्छ्कुण;, सक्कं सक्कुणादि, सरछछरि 
म्ले मिआञअ मिदि 

उद्‌ +स्था उत्थ उप्थेदि 

स्वप सुअ सुअदि 

शीङ स॒ सुआदि 

अध रव रोबदि 

रल रोद रोददि 

मस्ज नुड्‌ बुड्दि 

द्य दुहीअ दुरीअदि 

उद्य वहीअ वहमीअदि 

लिद्य लिदहीअ लिदहीअदि 


म्र करनसर्वस्व क अनुसार नीचे लिखि शब्दो को मा शौरसेनी 
मे जानना चाहिये । 

मिफफो ( मीष्म ), स्तर्यो ( शतरुष्न )› जेनिक ( यावन्‌ 
तेत्तिॐ ( तावत्‌ ), एत्ति ( एतावत ); “भद्रा अता) धूटाः 
दुाहटिज ( दुहिता); इप्थी (खी); मादा, सदुओ ( घाताः 
भ्रातर ); जामादा, जामादुओ ( जामाता, जामातर )। 

द्राक्‌ अथ मे द्उक्ति, निश्चय अथंगक्छु ओरसखुः इव के 
अथेमे व्व, एव के अर्थं मे ज्व ओौरजेव तथा ननुके अथेमे 
ण प्रयुक्त होते हे | 


गवम्‌ अन्याय 
| मागधौ | 


५१) प्रछृतति शौरसेनी (बर० ११२) इस वररुचि सूत्र 
ऊ अनुसार मागवी री प्रकृति शौरसेनी मानी गहं है । साथ ही 
पाघारण प्राकृत के शब्द भी मागधी ॐ मूल माने जाति दहै । 

(>) सागवीमे अरन्द पु्खिङ्ग शबष्दोका प्रथमा के एक 
यचन मे ओकारान्त रूपन होकर एकारान्न खूप हेता 
जसे --एशे मेभे, एशे पुकलिशे ( एष मेप; एष पुरूष }, करेमि 
अन्ते ( करोमि मदन्त )। 

(३) भागधीमेरफङेस्थनमे लकार ओर दन्त्य सकार 
फ रथान मे तालव्य शार ततेषहै। रष़का जे 
नने, केने ( नर कर ) मक्षाश्च जेये दे (न्स ) 
दोनो का जैसे :-- शाते, पुलिकषे ( सारम, पुरुप ) 

(४) मागघीमे यनि सकार ओर षार (अलग-अलग) 
सयुक्त ह तो उनके स्थानमे स होता है) भीष्म शब्द्‌ मे उक्त 
आदेश नही टता। सयुक्त सक्र मे जपे ;ः--स्वलनि 
हस्ती ( प्रस्खलति हस्ती ) बुहस्पदी ( ब्दस्पत्ति ) सस्फली 
( मस्करी ), पिरपय ( पिस्मय ), संयुक्त षार मे जेः 
सुक गहु ( श॒न्कनर ); कस्ट कष्ट) षिस्तु (षिष्णुम्‌ ? 
उष्मा (उन्मा), निस्फन ( निष्फलम्‌ ` धतुस्खणड ८ यनुष्यर द्‌ ) 


१६४ माक्रुत वयाकरण 


विश्चेष--( क ) उक्तं नियम जो लगता दै, बहो 
खयोग के आगे-पीड्के के वर्णो का लोप नही हेता । 
(ख) ग्रीष्म शब्द मे उक्त नियमे लागू नही होनेसे 
गिम्हवाशले ' ग्रीष्मवासर \ लेता है| 


८५) द्विरुक्त ट (ट्र) ओर षकारसे आक्रान्त (युक) ठकार 
तरे स्थानमे साषषछौीमे ख आन्शिहेताते। इमे जेप ~ 


पर्दे ( पष्ट „+, मस्टालिखा ( स्ह्रारिका ) अश्टरणी ( मष्टिनी ), 
ष्ट मे जेसेः-रस्ट कल ‹( सुद्ध छ्ृतप्र्‌ ) >रटागाल 
( कोप्रागारम्‌ ) । 


(६) स्थओौर थं इन दोनोकेस्थानमे मागधीमे सकार 
से सयुक्त तम्र हेता! स्थ मे जसे :ः-- उषसि 
( उपरिथत ), -एस्िरे ( सुस्थित ), धं भ लेसे :-- अस्तवे; 
( अथंवती ); शरनवाहे ( साथदाह ) 

(७) मागध। मे ज,द्य ओर य के स्थानम य अदिश 
होतादहै जका जसे यप ( जनपद ॥ अय्युरे 
( अकलन ); दुय्यरे ( दुल्न ), गय्यदि ( गलति }, यका 
जसे -- मय्य ८ मयम ), अस्य किल विग्याह्ने आगे 
( अद्य किल विद्याहर आगत |), य का जेसे :--यानि 
( याति ) | 

विशेष- इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय के चौदह 
नियम के बाधनार्थं य के स्थान मे पुन यका विधान सिया 


जाता हे । 
(८) मागधी मे न्यःण्य ज्ञ ओर ञ्ञ इन मयुक्तात्तरो के 


सनेम अध्याय १६५७ 


स्थानमे द्रुत जहोतादहे। न्य का जसे :ः--जटिमञ्ड- 
मानि, ( जसिमन्युञ्कमार ) फडकायलगर ८ कन्यरापरणप्‌ ) 
ण्यं करा जेमे --अवम्ड { अन्रह्मण्यम्‌ ), पुडजाह (पुण्या- 
टप) ज्ञ का जेसे ---जजाविशाने (प्रज्ञाविशाल ) श्य, 
(८ सज ) अवञ्खा (अयन्ना), ञ्ज का जैसे -अन्बली 
{ अञ्जलि ,› वणज्चए्‌ ( घनञ्जञय ), पञ्जने ( पञ्जर ) | 


(६) मागधी रे ब्रज घातुके जकार का ख्य आदेश होता 

है । जसे - वञ्जदि ( जति )। 
पिरोष--उ्तं नियम मी अभ्याय क मात्य नियम का 
अपवाह | अन्यश्रा न आदेश हे जाता हेः। 

(१० , उागधी मे अनादि मे वतमान ह केस्थानसे 
शकार स सयुक्त चकार श) होता है, जैसे -गन्ध, गञ्च 
( गन्छ, गच्छं ), उश्वरूदि ( उच्छ्लति ), पिधत्ते ( पिचु ), 
तिरिश्चि पेस्करि ( तिरिच्ि पेनडइ-- तिय्‌ प्रेक्षते ) | 

५ १९१ \ मागघी मे अन्तादि मे वतमान श्च केस्थानमे 
जिह्वामूलीय रुः अहे होता है। जसे --यन्के (यक्ष ), 
लके ( रक्षसे ¦ । 

( १२ ) मागधी मे प्रक्ष आर आचक्षकेष्षके स्थान मे स्क 
आदेश ह्येता हे जेसे -पेस्कदि (प्रकते), आचस्कदि 
{ आचक्षते ) । 

विञ्चेष--परूय नियम (ग्यःग्ह्ये) का यह नियम अपयाद्‌ हे 
१ दैखो--त्रयलखा नियम (१२) । 
२ श्रकरुत पकाश के ्रनुसार स्क आदेश होकर यस्क ओर उष्कशै 
रूप होते हैँ । २०--वर० ११ ८ 


१६८ श्राद्क्तं न्यखकृरणम 


{ १३ ` सागधी येस्थावातु के तिष्ठके स्थान मे चि 

आदेश होता है । जैसे -चिषएठहि ( तिष्ठति )। 
विश्चेष--किंसी-किसी पुस्दर कै अनुसार चिट् आदेश 
होकर चिद्रुदि ख्पमी होता हे। 

( १ ) मागधी मे अवणे से पर मे आनेबाले उस्‌ ( षष्ठी 
के एकवचन ) के स्थान मे आह अदेश बिकल्पसे होता ैः। 
आह के पूर्न्रतीं दि का लोप होता है । जैसे -हगे न 
¢ क~ ~ [ब 
इदिश्शाह कभ्माह काल (अड न दृदृशस्र कम॑ण कारी ) 
पक्त मे--भीमशेणस्स स्श्ारं रिण्डीञति | 

( ६५) मागधी मे अवणेमे परये विद्यमान आपं के स्थान 
मे आहु आदेश विकल्पसे होता ह ओर पूरके टि कालोपहो 

न ७ ५.८ नि क 
जाता है । जेसे -जा्ह ( येषाम ), पक्ष मे--जाण ( येषाम्‌ ) । 
( १६ ,) मागधी मे अहम्‌ अश बयम्‌ के स्थानमे हगे अदेश 
01 ५५, 
होता है| जेसे --हगे शक्छावदालरिस्तणिवाशी वीवत्ते (अह्‌ 
शक्राबतारतीथनिवासी धीवर )। 


विशषेष्--प्रा्तप्रकाण के अनुसार अह > स्थान पर 
हके ओर अहके भी होते हे | 
प्राकरत-प्रकाश के अनुसार मागधी के धिररोष शञ्द । 


सस्कृत मागधी ्रामनद् सत्र 
माष माशे ११ ३ 
विलास बिलाशे ११ ३ 
जायते यायदे १८. ¢ 
परिचय पलिचये ११ ५ 
ग्रहीतच्छल गहिदिच्छल ११ ४ 
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दरम अन्याय 
( 
«^ [ पश्चाच | 

(१) पशाच की प्रकति शौरसेनी हे । 

(> ) पशाचीसेज्ञकेस्थानमे न्ब दहताहे) जैसे - 
पञ्ब्या ( प्रज्ञा ) सञ्जा ८ सज्ञा), सव्वल्यो मयेज्ञ ), उजान 
( ज्ञानम्‌ ,)› षिञ्ज्याल ( विज्ञानम्‌ )। 

.“ (३ ) राजन्‌ शञ्न > खूपोमे जहो ज्होन रहतादहे उस 
(~ | 
ज्ञ के स्थानम चिच अष्ठेण विकल्प से होतार! नसे - 
राचिजा लपित्त, रञ्ञा लफिति । राज्ञा तपितन्‌ ), राचिञ्मो वन 
र्गौ धन ( राज्ञो धनम्‌ ) | 
(४) पेशाचीमेन्य आर ण्यक स्थान मे ञ्च आदेश 
लेता दै । जैसे न्ड अभिस्ञ्व ( कन्यका समि 
मन्यु ) । पुरजकम्मेः पुञ्वाह ( पुण्यकमं पुण्याहम्‌ ) । 
५६४ ) पैशाची से णकार का नकारहो जाता दहै । जैसे - 
गुनगनयुत्तो ( गुणगणयुक्त ), गुनेन ( गुणेन ) । 
€ ) पैशाची मे दकार ओौर दकार के स्थानमे तकार हो 
जाता हे । जेसे -मगवती, पन्चती ( मगवदी, पार्वती) । 
मतनपरबसो ( मदनपरवश ); सतन ( सदनम्‌ ), हदामोतसे 
( दामोदर ), होतु ( होदु शौ० ) | 
४ ५८७ ) पैशाची से लकार के स्थान मे ककार हो जाता है, 
जसे -सलि्ट, कमन्ट ( सलिल कमलम्‌ } । 


दशय अध्याय ०१ 


{८ ) पशाचीमे श अःरपषके स्थान मेन लेता टै। 
जसे -सोभति, सोमनः, ससी { शोभते, शोमन गशी )। 
'वसमो, षिसानो ( निषम › अिषाण )} | 

& ) पंशाची मे हृद्य शब्द के यजरकेस्भानमे परार 
हो जाता है । जेसे --हितपक ( दृदयकम्‌ ) | 

(४० ) पंशाचीखेडुके स्थानतु आदेश बिकल्पस होना 
नसे -ुतुम्बकः कुटुम्ब ( ऊुटुम्बकम्‌ ) । 

ध ९१९) पंशाचीमे क्तवा प्रत्यय क स्थान # नून आरेश 
होता है । जसे -गन्तून, -सितून, पठितृन (गवा, टसित्या; 
परित्वा ) । 

(८५ ) पजाचीयेष्टाकेस्थानसे दन र -<- अद्धेश 
सेते है । जैसे -नद्धन नप्यूनः तद्धन, तव्थून ( नष -ग) 

५१ ` पगाचीमे कःकटीये, स्रओरष्ट के स्थान्गेमे 
कमश रिय, विन ओर सट आनश लेते! तेसं ~ गस्य, 
सनातः, खट ( माया, सातम्‌ , कष्टम्‌ ) । 

पिषेष--(क) प्रारतप्रकाश ८ ०८० ~ ) ऋ 
अनुसार छ > स्थानमे सन आश होता ट । जसे --लनानः 
सनेहयो । रनानम्‌ › स्तेह )। 

(ख ) नियम १३ मे "कदी-करीः कटने स सृज्ने / सूय ) 
सुनुखा अर विद्धा ( दिष्ट ) मे उक्त नियम नरह, लगा 

( १८ ) पेणाची मे भाव कमाने यक्त क स्थात] पे इय्य 

नशि होता है । जसे --रमिय्यते, पटिग्यते ( रस्यते, पय † ) 

( १ ) पेशाचीमेक्र धातु से पर मे आये हुए भाव समेबानि 
यक्‌ के रथानमे ईर अदेश होता भीर धातु ‰&रटि (छ) 
कालोप दहो जाता दै । जेसे -कीरते ( ध्यते )। 

( १६ ; पशाची मे याश; ताश आदिकेट दः स्यानमे 
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ति आदेश हेता है। जेसे --यातिसो, तातिसो, भवातिसो, 
अञ्नातिसोः य॒म्हातिसो, अम्हातिसो ( याश ;, तादश ; भवा- 
दश › अन्यादृश ; युष्मादश , अस्मादश 3 

( १७ } पशाची से इच ओर एच्‌ (देखो छठे अध्यायमे 
वतमान कालके प्रत्यय) के स्थानसमे ति आदेश होता दहै 
जेसे --उसुआति, भोति, नेरिः तेति । 

( = ) पैशाची मे अनर से पर से आनेवात्ञे इच ओर एच 
के स्थानम आतरति दोना आदेश होते दै! जेसे -लपते 
लपि, अच्छते, अच्छि; गन्डछते, गच्छति, रमते, ररुति। 

( ९६ ) पेशाचीमे उच ओर एच के स्थान मे, भविष्यत्‌ 
कालम स्सिन होकर एय्य अदेश ही होता दहै। जैसे - 
हुवेय्य१ { मरिष्यति )। 

(२2०) पेशाचीमे अकार से पर मे आनेवात्ते उसिके 
स्थान मे आतो अं।र आतु खेदो अदेश होते है । लेखे - तमातो; 
तुमातु, ममातो ममातु | 

१} पेशचीमेटाके साथ तद्‌ ओर इदम्‌ शब्दो के 
स्थान मे नेन खो डीलिद्ग मे नाए अदेश होते है! जेसे - 
नेन कनसिनानेन { तेन कृनखानेन अथवा अनेन इत्यादि ), 
पूजितो द नाएु ( पूज्ितश्चानय , | 

प्रात प्रकाश के अनुखार पेशाची के विशेष शब्द- 


सस्करत पेशाची म्राप्रश् सूत्र 
मेघ मेखो ९१० र 
= गगनम्‌ गकन १० २ 
राजा राचा ९० २ 


१ त तद्धून चिन्नितरञ्जाका एसा हूवेय्य {ता दृष्ट्रा चिन्तित 
राज्ञा का एषा भविष्यति ! 


निम्र 
बडिशम्‌ 
दशवदन 
माचव 
गोविन्द 
केशब 
मरभरः 
शलभ 
सपराम 
इव 
तरुणी 
कष्टम्‌ 
सानम्‌ 
स्ह 
मायां 
विज्ञात 
सघञ्च 
कल्यां 
कायन्‌ 
राज्ञा 
राज्ञ 
दन्तवा 
गृहीता 
हद यकम्‌ 


दसाम अव्याय 


णिन्छुरो 
यरिश 
द्‌ सबन्तनो 
माथवो 
गोबिन्तो 
केसयो 
सरफम 
सक्लफे 
सगासो 
पिव 
तलुनी 
कृसठ 
सनान 
सनेहो 
मारिओ 
विज्ञात 
सब्वज्ञो 
कञ्ञा 
कृञ्च 
राचिना रञ्ज 
राचिनो, रञ्च 
दातून 
धत्तन 
हितअक 
तपो 


# यहे सूत्रे नही ख्या । 
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एश अन्याय 


[ अपञ्रक् | 


(१; अप्थरण समे किसीएक स्वर कै स्थान समे कोष 
दूसयः रवर प्राय ले जाता है । जसे कच्चित्‌ के ल्‌ अपश्चश 
मे स्च ओर कच्च, वेणीके लिएदेण ओर वीणः, बाहुं के ल्लिए 
बाह जीर बाहा, प्रप्र > हिष्ट पष्ट पिदह्धि ओर पुद्धि, वृणे 
लिए तशु, निगु ओर वशु; सुकृतम्‌ के लिए सुकर; सुकिउ 
ओर कटु; ्िन्न के लिए किञ्चञ, किलिन्नड, लखा 7 लिए 
लिट नीह ओर तेह तथा गोरी के लिए गरी अंगरनोरी यद्प 
(उसिह्न स्वयो के अनेसेदह्तेह्‌। 

“ ) अपञ्चश ने रवादि विमक्तियो ऊ अनि पर प्राय 
ऊभी रे प्रातिपदिक के आन्वयस्म्रका दीघ आर कभी दम्ब 
र, रपा । सु त्िभक्ति से जेसे :-- टो, साल) 
, ठट स्णसदा, हरय रपर फा दीघं) गण, सुपरण्रेह 
९ चण सस्करतत का धन्या है | कुहं लोग प्रिया गब्द्‌ के स्थान 
म धण आदेश्त सानतते है] सुपणेरेसखा | इनमे दीघं स्वर्‌ का 


१-१ ठल्ला सामल्ला चण रम्पाचण्णा । 
णाइ छण्णरेह्‌ सञ्‌ दिण्णी ॥ 
( विट श्यामल धन्या चम्पकवर्णा । 
इ सुवणरेखा रषपल्के दत्ता ॥ ) 


एकाद ग अन्याय ९०४ 


हस्य हआ दै । ) स्नीठिद्ध मे जसे --विह््रीए { पत्रि 
हो हस्य का दीषं हा ह्‌ ), पद्ध ' प्रगिष्ठा ' ये दीष 
काहस्वह्भादहे ¦), निसि खग्ग ( निशिता खड्गः 
हों दीघ का हस्य हृ है । }, घोडर “ अश्रा ¦ य्न स्य 
स्यग्कादीवंहेर्या दहे | ) 

(३ अश्चरामे मु ( प्रचस। > ण्कयच्न ) ओर अप्‌ 
बिमक्तियो के आने पर शव्द केअन््िसि अङ्िस्थानमे उर 
जाता हे । जसे --दहयहः, वोसिज-सकस चन्मुह छूट 
( दशमुख › तोष्नि शकर ॒चतुमुख षण्मुखम्‌ ) 

(४) अपश्रश मेः पुष्लिद्न मे उल्मान शरः ¦ प्रातिपरिक 


^~ 9, 


के अन्त्य द्स्थानमे अ, विन्ः से होता हं, जय फिडउ 


~~~ ~" ~~~ = 


१ विहर मई मणियवु्हुंमा कदे व्क! दिच्टि। 
पत्ति सकण्णी भल्ल जिच मार्ह दिश्चह पट्टि ॥ 
( पुत्रि मया मणितात्व मा कुर वक्रा टष्टिम्‌ः। 
पुत्रि सकर्णा मन्लियंथा मारयति हृदय प्रविष्टा ॥ ) 


२ एइ ति धोडा एह थलि ए३ ति निष्सश्मा खश्ग | 
एत्यु सुणीस्िम जाणिश्यदनजोन विं वाख्ड वगा ॥ 
( एतेते श्श्वा एषा स्थली एते ते निशिता गडा । 
मत्र मनुष्यत्व ज्ञायत्ते य॒ नापि कालयति वन्माम्‌ ॥) 


२ दहसूहु भुवण-भयकरर तोसिअ सकर णिर्गउरदवरि चडियड । 
च उमुह मुह फाइवि एकि खाइवि णषडइ दयं वडिग्रर 
( दशमुख अुवनभयकरर तोषरितशद्कर निगेत रथवरे श्रारूढ 
चतुर षण्मुख ध्यात्वा एकरिमिन रमित्वा इच देतरैन घटत ) । 


०8६ म्राढत अ्याकरण 


अकारान्त पुल्ि्ग शब्दो से परमे घु विभक्ति आई हृदं हो। 
जसे --जो, सो ( य १ सं ) | 

विशेष-पल्लि्व मे कने से अङ्गहि अङ्ख न मिलड 
हलिः ‹ अद्ध अद्ध न मिलित सखि ) मे नपुसकं अङ ओर 


(+ 


मलिड मे ओ नही हा । 


(५) अपथ्रशमे टा विभक्ति के आने पर शब्द के अन्तिम 
अकैरथानक्षहो जाता है। जसे -प्बसन्तेणः ( प्रबसता); 
सहेण ( नखेन ) 1 

(£ ) अपञ्रश मे शब्द के अन्त्य अकार भोर डि( सप्तमी 
एकबन्न } के स्थानमे इकार अर एकार होते है । जेसे - 
तल्लि ध्व तते घह्वड ( तल क्षिपति ) | 


(७ ) अपश्रशम शब्दके अन्यञअ के स्थानमे, भिस्‌ 
( कृतीया के वहूबचन ) के पर मे रहने पर, एकार आदेश विकल्प 


१ शअगचिद्य नेह-निवद्यह जोश्रण-ल्क्खु वि जाउ । 
वरिम सएण वि जो मिलन सदं सोक्खह सौ ठड ॥ 
( च गकितस्नेहनिरेत्ताना योजनरक्षमपि जायताम्‌ । 
वर्पशतेनापि य भरिलति सचि सौट्याना स स्थानम्‌ ॥) 

२ जेमहू दिण्णा दिश्रहृडा दश पत्रसन्तेण । 
ताण गणन्तिँ अद्लिड जननरि्ाउ लष्रण ॥ 
(ये मम दत्ता दिवसा दयितेन प्रवसता | 
तान मणयन्त्या अ्ुल्य जज्जेरिता नखेन ॥ ) 

= सास्र उप्परितणु धरड तलि घ्व रयणःह्‌ । 
माभि सुभेन्वु विं परिहर स्माशोई खलाई ॥ 
( सागर उपरि तृणानि धरति तले भिपत्ति रल्नानि । 
स्वामी सुभरत्यभपि परिदरत्ति समानयत्ति खलान्‌ ॥ ) 


एकान्श अर्याय २०७ 


से होता दै । जैसे -लक्तेहि" (लक्षै ), पम से गुणि" (गुण ) | 

(८) अपथ्रशमे अकारान्त शन्न से पर मे आने गन 
ङ्सि विभक्ति के स्थानमे ड ओर ह आदेश हाते है। जसे - 
वच्छे" गर्ह्‌, बन्छह गृण्डइ ( वर्त्‌ गृहणाति ) 


(६) अपथ्रशंमे अरन्त शबन से परमे आने बाले भयस 
( पञ्चमी वहुवचन } क स्थानमे ह आदेश होता है । लेसे - 
गिरि सिद्घहु { गिस्ि्रद्धेभ्य ) | ॐ 

( १०) अपञचश मे अलन्त शब्द से पर्‌ ये आने बलि डस्‌ 
( षष्ठौ एकवचन ¦ के स्थानमेस्खुःहो ओरस्सुयेतोन अदेश 
होते है । जसं -तसु" (तरय), दुल्लटहो ( दुल्लमस्य ) सुमणम्मु 
( सुजनस्य ) । 


१ यगि न सप [त्ति पर फ छिद्रा मुज्ञात । 
कैषरिन लर कोडिडश्र विगय त्वस्या पेर्प्पा त ॥ 
( गुण न सपन फीति पर फठानि टिखिनानि युज्ञन्ति। 
केसरी न ल्भते पर्दिकामपि गजा लपे गृह्यन्ते ॥) 
> वन्हछहे गृण्ह फल्इ य्शणु कड पल्लव बवञ्जेई । 
तो वि महदूदुसु खग्रणु जिच ते उन्टछङ्गि वरेड ॥ 
{ न्म्पान्‌ शृणाति फलानि जन कटुप्ञवान वच॑यात । 
तथापि मदयद्रम सुजन इव तान उद्धे धरति ) 
दूर्डर्गे प्ठड बलु अपणु जणु मारेई 
निह गिरिसिङ्खहूु पडिश्र सिक श्नु विचर कृरेड ॥ 
८ दूरोडइःखेन पतित खर आत्मान जन मारयति । 
यथा भिरिश््ेभय पतिता च्चिखा ्रन्यदपि चूर्णीकृरोति ५ ) 
४ जो युण मोबदह्‌ अप्पा पयडा करदह परस्सु। 
तसु हउ कलिजुगि दुल्ल हह्‌। बलि किजउ सुञजणस्पु ।! 


॥, 
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(८ ११) अपञथ्चश मे अदन्त शब्द से परमे आनि वाज्तेआम्‌ 
के स्थान मे इ अदश होता है । जेसे -तणह? ( तृणानाम्‌ ) 
( १२ ) इदन्त ओर उदन्त शब्दो से पर मे आने बलति आम्‌ 
ऊ स्थानम, अपश्रशसे हर ह दोनो अदेश होतेह 
जस -सउणिह्‌ः ( शङ्नीनाम्‌ ) इप्यादिभ 
बिशेष--उक्त निय सुए सप्रमी बहुवचन ) मे मी 
लागू होता है । जेसे -दुर्हः ( द्मे )। 
( ९१३ ) अधभ्रश मे उदन्त, उदन्त शब्दो से पर मे आने बालत 
उसि, भ्यस्‌ ओर डके स्थानम श्मशदहेः ह ओौर हि अदेश 
होते । जैसे --गिरिदे, तर्द ( गिरे, तरो ) भ्यस्‌ का 


{य गुणान्‌ गोपयति श्मात्मायान्‌ प्रकटान्‌ करोति परस्य ) 
तस्य॒ छह कलियुगे दुखंभस्य बलि कयेमि सुजनस्य ॥ ) 
तणहतईनन। भङ्धिन तितं शअवड य॒डि वञ्चन्ति। 
ग्रह जणु स्म्गिवि उत्तरह्‌ अह सह खईइ मन्ति ॥ 
( तृणाना व्रतीया सङ्गी नापि तानि श्रवटतटे वसन्ति । 
श्रथ जन लमित्वा उत्तरति अथ सह स्वय मनन्ति ॥ ) 
२ दइ घडावड वणि तरह सडणिहं पकक फल्यद्‌ । 
सो वरि खक्खु पट्टण वि कण्महि खल्वेयणहि ॥ 
( देव घटयति वने तरुण शङुनीना (कृते) पक्रफलानि । 
तद्‌ वर सौर्य अविष्टानि नापि कणेयो खल्वचनानि ॥ ) 
धवलु विसुरइ सामिद्महो, गरुश्ा भरु पिक्ठेवि। 
हउ करि न जु ततड दुह दिमिहि, खण्डड दोण्णि करेवि ॥ 
( धवल खिद्यति स्वामिन गुर भार प्रेदय । 
छअहकिन युक्त द्योर्दिशो खण्डे द्वे कृष्वा ॥) 
४ गिरिहे सिलगलु तरु फल चेप्पई नौसावन्तु । 

धर मेतल्लेप्पिणु माणुसर्हे तो चि न र्च्चह्‌ रन्तु ॥ 


[क &। 


^ 
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का "नरह्‌ (नर्भ्य; डि का हि जमे:-- 
मनिहिः ८ कलौ ) | 

( ९ ) अपथरश मे अदन्त शठन्म पररे अनेब्राज्लेरारे 
स्थान मे ण ओर अनुस्वार अदेश होते द) जसे - दए 
( न्येतेन ) पय उन्तेण ( प्रवनत।)! देखो- इमी अध्वायसमे 
नियम ॐ की पान टिप्पणी | 

\१५ ) अपथ्रश म इकारान्तः उकारान्त शुल्नेसंपरमे 
आने वाततिटःकरेरथानमेषए ण ओर अनुरवार अदेश ह्येनं ह, 
मेम्‌ -- अग्निर ( अतिना) अगिण (८ अनिना) अगि 
। अभि, ¦ 





(गिरे शिला-लनरा फल गृह्यते निसामा-यम्‌ ! 
गृह मुकवा मनुप््राणा तथापि न रोचरे अरण्यम्‌ ॥ ) 
+ तरुं च चकलु फनु सुणिवि परेदणु अ्रसणु लहन्ति । 
सामिहे एत्तिड अग्गल्य आयर भिच्छु गृहन्ति ॥ 
{ तस्न्य अपि वर्क्क फल युनय श्रापि परिधानम्‌ शन लभत 
स्वामिभ्य , इयद्‌ श्रचिचछाद्र श्त्या गहन्ति।) 
२ अह विरल पाड जि कल्लिहि घम्म, 
( श्रथ व्रिरलपभाव एव करौ परम । ) 
अग्मि उण्ड होड जः वाए मीश्रल्ु तेव । 
जो पुणु अगि सीश्रला त्च उष्टतणु केव) 
( दछभिना उष्ण मवति जगन्‌ वातेन शीतर तथा । 
ग॒ पुन अग्निना शातल ठस्य उप्णत्व कथम्‌ ४) 
विप्िय-खारउ इइ विपिडतोवतित आण्ड प्रज्ञु । 
अग्मिण दङ्डा जह विघश्तोतं अगि कज्ज ॥ 
( वि्रियक्ारक ययपि प्रिय तदपि तमानय अय्य । 
श्रग्निना दग्ध यथपि गृह तदपि तेन अग्निना कायम्‌ ॥ ) 


९४ 


>१० प्राक्त व्याकरण 


८ १६ ) अपञ्रशमे स, अम्‌; जस ओर शस बिभक्त्यिका 
ल्लोपहो जाता है। देखो इसी अध्याय के नियम २ की पादरिष्पणी 
३ से एइ ति घोडाः इलयादि मे सु, अम्‌ , जसका लोप। 

( १७ ) अपश्रश मे षश्च बिभक्ति का प्राय लुक्‌ दहो जाता 
हैः । जैसे --गयः ( गजानाम्‌ ) 

( १८ ) अपथ्रश मे यदि किसी शब्द से सबोधनमे जम्‌ 
विभक्ति आङ से तो उसके स्थानम हो अदेश होता हे। जसे - 
तरुणहो, तरुणिहोर ( हे तस्णा हे तरुण्य ) | 


विशेष -- यह नियम पूर्वोक्त सोलहपे नियमं का अप 
घाद है| 


( १६ ,) अपश्रशमे भिस्‌ ओर सुप्के स्थानसमे हि आदेश 
होता दै । जेसे -गुणहि ( गुणे ); मणेः तिहि (मार्गेषु जरिषु) 


(२० ) अपथ्चरश मे स्रीलिङ्ग मे वतमान शब्द सेपरमे 
ञआानेवनि जस्‌ ओर शस्‌ ( प्रव्येक ) के स्थन मेडउओौर ओ 
न्श होते दै । जेसे -अङ्कल्िड ( अङ्गुल्य । जस्‌ = उ ), सञ् 





१ सगर-सएहिं जु वण्णिश्चई देक्खु शम्हारा कन्तु । 

अहमत्तह चत्तङ्कसह गय कुम्भई्‌ दारन्तु ॥ 

( सगरशतेष्ठ॒यो वण्यते पर्य अस्माक कान्तम्‌ । 

तिमत्ताना व्यक्ताङ्कशाना गजाना कुम्भान्‌ दारयन्तम्‌ ॥ ) 
> तरुणो तरुणिहो मुणिड मह्‌ करहुम द्मप्पहयो घाड । 

( हे तणा, हे तर्ण्य (च) ज्ञात मयाश्ात्मन घात मा कुप्त। ) 
२ भाईैरहि जिव भारई मग्गोहि तिहि वि पय्‌ । 

( भागीरथी यथा भारते मागेषु तरिषु प्रवर्तते । ) 
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बञाड+ ( स्वाद्धी । शस्‌ = उ ), बिलासिणीओः ( बिलासिने । 
शस्‌ = ओ ) | 

(२१) अपश्रश मे खीलिङ्गमे वतमान शब्दसे परम 
अनेबाल्े टा ( वतीया एकवचन ) ॐ स्थानमे ए आदिश होता 
है । जैसे --षसिमण्डल चन्दिमएः ८ शशिमण्डल चन्द्रिकया ) 

( २२ ) अपथ्रश मे खोलिङ्ध मे बनमान शब्द से परमे आने 
घाज्ञे ङस (षष्ठी एकव चन) भोर उसि (पच्चमी एकवन्नन) के स्थान 
मे हे आदेश होता है । जैसे --मञ्मदेः* तदे“ धणे इत्यादि 
( मध्याया , तस्या › धन्याया इप्यादि ›› बालदे* ( वालाया } | 


१-२, ुन्दर-सच्वद्धाड बिलासिणीओ पेन्छन्तरण । 
( खन्दरषर्वाङ्गी विलासिनी परक्षमाणानाम्‌ !॥ ) 
द निद्य-मुह-करदहि वि मुद्ध कर श्न्धारई पडिपेक्खर। 
ससि-मण्डल चन्दिमए पृणु काष् न दूरे दैक्खई्‌ ॥ 

( निजमुखकरे श्चपि मुग्धा करमन्धकरारे प्रति पकषत । 
शशिमण्डलचन्द्रिकया पुन किं न दूरे पश्यति) 
४-७ फडन्ति जं हियडडउ श्रप्पणउ ताह पराई कवेण घृण । 
रक्खेननहु ोश्रदो अप्पा बालहे जाया विसम थण ॥ 
( स्फोरयत यौ हृदयमाव्मीय तथो पर्कीयाका धरुणा 
रक्षत लोका श्ात्मान बालाया जातौ विषमौ स्तनौ ॥) 

तुच्छ मञ्भदे तच्छ-जम्पिरदे । 

तुच्छच्छरोमावलिहे तुच्छरायतुच्छयरहास हे । 
परियवयणु अ्रहन्ति्यहे तुच्छकछाय-वम्मह- निवासे ॥ 
अच तुच्छं तहँ घणहे त श्रकखणह न जाई । 
कटरि थणतस गुद्धे जं मणु विंचिण माई ॥ 

( तुच्छमध्याया तुच्छजत्पनशीलाया । 


२१२ 


प्रात व्याकरण 


( ०३) अपञथ्रश मे खीलिङ्धमे वतमान शब्टसे परमे 
आनेबाले भ्यस्‌ ( पञ्चस बहूबचन ) ओर आम्‌ { षष्ठी बहवचन ) 
केस्थानमेहु आदेश हेता हे । जसे -बयसिञट्ः (वयस्याभ्य 
अथवा वयस्यानाम्‌ ) । 

(८? } अपथरश मे शीलिङ्ध मे बतम्धन शब्द सेपरमे 
उगनेवाले छ ( सप्तमी एकवचन ) के स्थानमे हि आदेश होता 
हे । जैसे -अहिहि \ स्याम्‌ ) 

(२५) अपथ्रश मे नपुस्क लिङ्गम वतमान शब्द से पर 
मे अनेवाल्े जस्‌ ८ प्रथमा बहुवचन ) ओर शस्‌ ( द्वितीया बहू 


बचन ) के स्थानसे इ अदेश होता है । जेसे -कमलइः अलि- 
उल इ ( कमलानि अलिङ्कलानि ) । 


कि 


ह 


ष्णि 


तुच्छाच्छरोमावस्या तुच्छरागाया तुच्छतरदासाया । 
प्रियवचनमरभमानाया वुच्छकायमन्मथनिवासाया ॥ 
अन्यद्‌ यत्तच्छ त्या धन्याया तदाख्या न याति) 
छ्श्चयं स्तनान्तर सु्धाया येन सनो वर्त्मनि न मात्ति॥ ) 
भल्ला इमा जमारिश्रा बहिणि महारा कन्तु । 
न्नेजन्तु वयसि जई भग्गा धसं एन्तु ॥ 

( भव्य भूत यत्‌ मारिति भगिनि श्रष्मदीय कान्त 
्रलानलष्यत चयस्याभ्य ( नाम्‌ ) यदि भभ गृह एेष्यत्‌ ॥) 
वायश्च उड़गबन्तिमए पिड दिरटड सहस्र त्ति । 

द्धा वलया महिष गम अद्धा फु तडत्ति॥ 

( वायस उड़ापयन्त्या श्रियो दष्ट सहसेति, 

द्धानि चल्यानि मह्या गतानि अरदधानि स्फुटितानि तटिति ॥ } 
केमलइ मेल्लवि अलिडलद करि गण्डाई महन्ति । 
श्रखलह मेच्छण जाह भलिते ण चि दूर्‌ गणयन्ति ^ 
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२८5 ) अपश्रश मे नपुमक लिज्घ से बतेसान कन्न (जिसक 
अन्त से असमहितक्ू हा) शब्दसे परमे आनबाने स प्रयमा- 
एकउचन ) ओर अम्‌ ( द्वितीया एकवचन , क स्थान उ आदिश 
होता हे । जसे -दसी अध्याय के नियस्न >~ सो पाद टटप्पणी 
२ मे तुन्हउ (तुन्डम्‌ ) हे । अर भग्गड+( भञ्नक्रम्‌ ) इत्यादि को 
मी टेगयना चाष 


छ 


( २७ ) अषञ्रश मे अकारान्त सादि से पर मे आआनेराले 
ङसि ( पञमी एकवचन) केस्थान मे हय आदश होता हुं 
जैसे --र्ट होन्तड आगदो, तदो होन्तड आगढा ( यस्नात्‌ 
भवान्‌ आगत नस्म।त्‌ मवान्‌ आगत ) एव कहां ( कस्मान ) | 

(२८) अपथ्चश मे अकारान्त फिम्‌ (ॐ) से पर मे 
आनेवाल्ते उसि क स्थानमे इहे अदश ओंरक रे अकार ज 
लोप बिकल्पसे होता दहे । जेसे -किहः ( कस्मात्‌ ); रुहां 
( कस्मात्‌ ) । 

( २६ ) अपश्रश मे अकागन्त सवीडि शब्दो से परमे आने 
बाले सप्तमी के एकवचन छि के स्थानमे हि आदेश होता दे, 


[1 


( कमलानि भुक्वा ्रलिकुखनि करिगण्डान्‌ काक्षन्ति । 
रषुरुभस्‌ एष्ट येषा जिवेन्व ते नापि दुर गणयन्ति ॥ ) 

१ भर्ग दैकिखिवि निचय बलु, बलु पसरिश्रड परस्स । 
उम्मिह्लइ ससिरेह जिव करि करवाल पियस्खु ॥ 
( मन्नफ दद्र निजक बल बल शतक परस्य । 
उन्मीरति शशिलेखा यथा करे करवार प्रियस्य ॥ ) 

२ जह्‌ तह तुष्ड नेदडा मईइ सहु न वि तिर तार । 
त कि बह्केहिं ल्ोश्रणेहिं जोहल सय चार्‌ ॥ 
( यदि तस्या चुय्यतु स्नेह मथा सहं नापि तिर्तार्‌ । 
तत्‌ कस्मात्‌ वक्राल्या खोचनाभ्या दश्ये ( अह ) शतवारम्‌ ॥ ) 


२९४ भ्रात न्याङरण 


जने - जदि › तदि, एकह ( यस्मिन्‌ , तस्मिन्‌ , एकस्मिन्‌ ) 

(३० ) अपश्रश मे अकारान्त यदू, तद्‌ ओौर किम्‌ (य, 
क }सेपर मे अनेबाल्ते षष्ठी के एकवचन ञ्सके स्थाने 
आघ आदेश विक्ल्पसे होतादहै। ओर शब्दकेटि(अ)क्‌] 
लोप भी होता हे। जंसे -जासुः ताघ्ुः काञ्चः ( यस्य, तस्य, 
कस्य )| 

( ३१, अपश्रश मे खीलिङ्ग मे बतेमान यद्‌, तद्‌, किप 
(याः,ताःका) से पर मे आनेबा्ते षष्ठी फे एकवचन ङस 
के स्थानमे विकल्प से अहे आदेश ओर टि (आ) का ल्लोप 
भी होता है! जसे -जहे केरड, तदे केर, कैः मरउ ८ यस्या 
क्रठे, तस्या कृते कस्या कृते ) | 

(३२ ) अषधशमेसु ओर अम्‌ ( प्रथमा-द्वितीया के एक 
वचन ) के परमे रहने पर यद्‌ ओर तद्‌ शब्दोकेस्थानमे 


१ जहिं कपिपिन्नई्‌ सरिण सरु छिन्द खश्गिण खग्गु । 
तदि तेदइ भड घड निवहि कन्तु पयासह मग्ग ॥ 
( यस्मिन्‌ कल्प्यते शरेण शर चछ्िय्यते खङ्गेन खडग । 
तस्मिन्‌ तादृशे भट घटा निवहे कान्त प्रकाशयति मार्गम्‌ ॥ ) 


२ कन्तु महारउ हलि सदहिए निच्छुदं डसई जाञ् । 
श्रतिः स्थ्यिहि इष्थिहि वि गड फेडड तास ॥ 
( कान्त श्स्मदीय हला सखिके निश्वयेन स्ष्यति यस्य । 
खे श्च हस्तेरपि स्थानमपि स्फोटयति तस्य ॥ ) 
जीविड कास न वह्वहड षणु पुणु कषठुन इटड । 
दोण्णि वि श्रवसर निवडिश्रड्‌,तिण सम गणड वििट्टु ॥ 
जीवित कस्ये न वह्लमक धन पुन कस्य नेष्टम्‌ । 
दे अपिं श्रवसर-निपतित त्रणस्चमे मणयति विशिष्ट ॥ 


एकादश अन्या २६५ 


कमश नु ओर च आदेश विकन्पमे लेते ट| जस्त ~-प्रह्गणि 
चिट्दिनाह धरु चर रणि क्रदि न रन्ति ( प्रह्वे तिष्ठा नाच 
यत्‌ यदू रणे करोति न शान्तिम्‌) पश्च मे त बोषह्धिश्रई ज 
निव्वहई ( तत्‌ जल्प्यते यन्िपेहति ) | 

( ३३ ) अपथरशमे नपुरुकलिङ्घ मे वतमान इदम्‌ शब्द 
क्स्थानमेस्ुओरञअम्‌ के पर मे रहने पर दषु आद्वश दहता 
है । जसे --5मु कलु तुह तण, इमु इल देक्सु (इद कुल इत्यादि) ! 

(उ) अपथ्रश मे प्रथमा ओर द्वितीण कै एल्यचनोमे 
एतत शन्ड के सखीलिङ्ग मे एहः पु्लिङ्ध से ण्डा ओर नपुसरुमे 
एह शूप होते ह । जंसे -एह कुमारी ण्डो नर एट मणोरह ठु 
( एषा ऊमारी; एष नर॒ एतन्मनौरथर यानम्‌ । ) 

( २५ ` अपश्चश जस्‌-शम के अने पर एतद्‌ श्न के स्थान 
मे एड अदेश होता है | देखो-उद्ी अध्याय के नियम २ तथा 
३ की पाद्रिष्पणी एइ पेच्छं ( एतान्‌ रक्षस्व ) । 

{ २६) अपथ्रशमे जसशस्‌ के आने पर अल्स शब्दके 
स्थान मे ओई अदेश होता है । जसे -ओइ्‌१ । 

(३७ ) अपश्रश मे इदम्‌ शब्द के स्थान मे आय आदेश 
स्वादि विभक्तयो के परमे रहने पर होता है । जेसे --आयः 
( इमानि ), आयेण ( एनेन ), यहयो ( अस्य ) इत्यादि । 

(३८ ) अपथ्रश मे सवं शब्द के स्थानमे साह आदेश 
विकल्प से होता है । जसे -साहु वि लोड; खन्वु षरिलोड 

( सर्वोऽपि लोक )। 
१ जइ पुच्छ घर वड्ाई्‌ तो बङ् घर मोई । 
विहलिश् जण-श्मन्भुद्धरणु कन्तु ङुडीरइ जोई ॥ 
( यदि पृच्छथ ग्रहाणि महान्ति तद्‌ महान्ति गरहयमि श्रमूनि । 
विह खितजनाभ्युद्धरण कान्त ङटीरके पश्य ॥ ) 


> १६ प्रक्रत वयाकरण 


(३६ अपथ्रशमे किमि गब्द्‌ के रथानमे कड्‌ अर रवण 
आनश विक्न्प से होते हे। जसे -इसी अध्यय के नियम २१ 
वणे पल्टिष्पणी एक मे देग्यो-- काइ न दुरे देक्खदः \(फिन दरे 
पश्यति १) ओर नियम न्र्की पादरिप्पणी दो मे ष्तार्हे परा 

वण घुणः (तयो परकीया का घृणा १); "करि गञ्जहि सलं 
मेह” ( करि गजसि खल मेघ ) | 

{ ४० ) अपथ्रश मे युष्मद्‌, अस्मद्‌ विषयक नियसोकोन 
लिख कर यहं हम उनके ख्पदहीलिखरहेदहे। ये रूप ट-चन्द्र 
के अनुसार ह । नियमो केलिए उन्दी के £ ३5८ से ऽ ३८ 
तफ सृत्रो केः देखना चाहिए । 


अपश्रश मे युष्मद्‌ शब्द के रूप - 


एकपचन वह पचन 
पथमा तु तुम्हे तम्दः 
द्वितीया पड, तड तुन्हू वुम्त्ड 
तृतीया पड, तड तुम्हेहि 
प्रमी तड, तुञ्ः तुध्र ( तुह) तुम्हह 
ष्ठी १ 9१ ॐ ॐ तुस्ट्‌ 
सपमी पट, तद तुम्हापु 

पथश मे अस्मद्‌ शब्द के रूप - 

प्रथमा हड अम्हे, अम्हुद्‌ 
द्वितीया सड अम्हे; अस्हद्‌ 
तृतीया भइ अम्हेहि 
पञ्चमी महु, मञ्डयु अम्हुह्‌ 
षष्ठी (५ म्द अम्हह्‌ 


सप्तमौ मड अम्हासु 


कदर अध्याय १७५ 


( ४ ) अपञ्चशमे घातुमे -तमान चाल के प्रथम रुष 
के बहवचन म त्डि का आन्शि हि" मिक्ल्प 3 होता दहै; 
जेसे --घरहि, करहि, महहि ! धरत › इस्त शोमन्ने } 

(४ ) अपश्रशम घातु से, बतेमान लके स उम रुप 
के एकवचन ए; तिङ के म्यानमे हि" नश यिकल्प २ रवा 
है । जेखे -ख्अहि (रोदिदि), त्रि (लभसे, प मे 
सअसि इत्यादि । 

( ४३ ) अप्रभ्रशमे घातु से; वतमान रल वे र्ध्यम्‌ पुरुष 
के बहवचन मे; आनेषात्ते तङ के स्थाने ह जनश रिकल्प 
से होता हे । जसे -इन्छहु- ( इच्छथ ); प्व मे-उन्छः : 


[1 ~~~. 





१ मह क्र्वा बन्ध तह सोद वरहि। 

> मह्न जुज्यु समिराह करहि 

( सुखक्बरीव-वौ तघ्या शोभा धरत । 

ननु मल्लयुद्ध शशिराह कुरुत ॥) 

तह सहरि कुर भमर उल तुलिश्र । 

न तिमिर डिम्भ खेलन्ति मिलिय् 

( तस्या शोभन्ते रखा भ्रमरकुलतुल्ति । 

ननु भरमरडिस्भा कौडन्ति भिल्ति ॥) 
वप्पीडहा पिंड पिड भणवि कित्तिड सुअहि हयास । 
तुह जि महू पुणु चह्लहई विहं वि न पूरिञ्च चास 
चातक € पपीहा ) पिबामि पिबामि (श्रिय पयि ) 
भणि चा कियत्‌ रोदिषि हताश 

तव जले मम पुनचंज्ञमे योरपि न प्रिता श्राश्चा॥ ) 
बलि-श्मञ्मत्थणि महु मदणु रहुहू मरा सोई । 

जई इन्छु्‌ वटृत्तणउ दहु म॒ सग्गं कोई ॥ 


# 


ध 


२१८ माक्रत व्याकरण 


( ४४) अपश्रशमे धातु से परमे अनेवाले वत॑मानकालिक 
उत्तम पुरूष के एकवचन तिड़ के स्थान मे उ आदेश विकल्प 
होता हे । जेसे --कडढउ (कषमि); पक्ष मे कडडामि (कष 


(४५) अपचचशमे घातु से परमे आनेवाल्ते षतेमान- 
कालिक उन्तम पुरुष के बहुवचन तिड के स्थानम ह आदेश 
विकल्प से होता है । जैसे --लदहु२, लभामहे ), जाहु ( याम ), 
वलाह ( बलामहे ) | 

(४६ ) अप्धरशमेहि जरस्व स्थानमे इ, उरण 
ये तीनो आदेश विकल्प से होते है। इ जेसे - सुमरि, मल्लि 
( स्मरः यु ); बिलम्बुः ( विलम्बस्व }, करः ( कुर ) पक्ष मे- 
स॒मरटि इत्यादि । 


( बले शअभ्य्थने मवुमथनो रघुकीभूत , सोऽपि । 
यदि इच्छथ महत्व दत्त सा मागंयत कमपि ॥ ) 
२ विहि विणडड पीडन्तु गह म धणि करहि बिस्ाउ। 
सपद कदं वेस जिव हुड श्रग्घई ववसाउ ॥ 
( विधि्विनाटयतु ग्रहा पीडयन्तु सा धन्ये कुष विषादम्‌ । 
संपद्‌ करामि वेषभिव यदि श्रघेति व्यवसायं ॥) 
२ खग्ग विसाहिउ जदि" लहु पिय तदहि देसहि जाष्टे । 
रण दुन्िक्छं भर्गा वणु जज्फं न वला ॥ 
( खड्ग-विसाधित यत्र लमामहे तत्र देशे याम । 
रणदुर्भित्तेण भग्ना किना युद्धेन न वलामहे॥ ) 
१२३ ऊर सुमरि म सन्ञदड सरव्म सासम मे्खि। 
कव जि पावय दिहिवसिणते चरि माणुम सेहल) 
भमरा एष्य वि लिम्बडइ के विं दियदहडा विलम्बु ! 
घण पत्तलु च्या बहुद्धु फष्वइ्‌ जाम क्यम्यु ॥ 





एकादश अध्याय २१६ 


( ४७ ) अपथ्रश मे मषिष्यत्कालिर तिड सबन्धी स्स्यः 
केस्थानमे स आदेश विकल्प स होता दै। जेम -ह्येस , पक्ष 
मे--होहिई ८ भविष्यति ) ¦ 

( त ) सस्कृत के “श्यः इस क्रियापद्‌ के स्यान मे भप 
मे कीञु यह आदेश बिकल्प से होत्रा है ¦ जैसे -तस् कन्त 
बलि कसु ( तस्य कान्तस्य बलि प्रिये | 


सस्कृत धातुओं के अपथरश मे आदेश - 


वातु आदेश्च उदाहरण ॥ 
भू (पयोधि मे) हु अहर पह नाह (अधरे प्रभवति 
नाथ ) 
ब्रव न्रुबहर सुहासिउ किंपि ( व्रत सुभा- 
पित किञ्चिन्‌ ) 


ग्‌ 


व्रोप्प त्रोपििशु* ( उक्ष्वा 


प्रिय एम्बहि करे रेद्ठ करि छटहि तुं करवाल । 
ज कावालिय बप्पुडा लेदि श्भर्गु क्वाल्ु॥ 

{ कुञ्र स्मर मा सल्लक्री सरलान श्वासान्‌ मा मुच । 
क्वलाये प्राह चिधिवश्चन ताश्वर्‌ मानमा सुश्च ॥ 
भ्रमर श्न्रापि निम्बके कति दिवसान्‌ विलम्बस्व) 
घनयपच्रवाच्‌ छायाबहल फुल्वति यावत्कदम्ब ॥ 
त्रिय एवमेव ङुङ्‌ भल्ल करे व्यज त्व करवालम्‌ । 

येन कापालिक चराका लान्ति भम्र कपालम्‌ ॥ ) 
दिश्रहा जन्ति फडप्पडहिं पहि मनोरह पच्छ । 

ज श्च्छई त माणिश्रह्‌ हौसई करतु म अच्छि )॥ 

( दिवसा यान्ति वेगे पतन्ति मनोरथा पवात्‌ । 
यदस्ति तन्मान्यते भविष्यति कुवन्‌ मा शास्स्व \ ) 
हेम० ४ ३९० २ देम० ८ २९१ < हेम ४ ६९१ 


२९८ प्राक्त श्याकुरण 


। 


ध. 


वु बुजडइ, बुजेप्पिः बुजेप्पिणु, 


ट्श प्रस्स प्रस्पदिः 
मरह गण्ड पटः -ष्ेप्पिशु*व्रतु (पठ गृहीप्वा नम्‌ ) 
तक्ष छक पसि द्योलिजन्नु" ( शशी अतक्षिष्यन ) 


तापि लके सासानलजाल भनक्विभउ (श्वासा 
नलञ्बालासन्तापितम्‌ । ) 

शल्याय सड़क हिज सडक ( हृदये शल्यायते ) 

गजे च्छुक घुड्कड भेह ( गजंति मेघ ) 


( ६ ) अपथ्रशमे पद के आदिमे अषलेमान किन्तु स्वर 
से एर मे आनेवाते ओर असयक्त कः ख, त, थः प, ए, वर्णो के 
स्थानमे प्राय ग,घ,द्‌, वःवओरभक्मसे ही होते हे, 
जैसे -पिअमागएुसषिच्ोह गर (प्रियमनुष्यविक्ञोभकरम्‌ ), सुधि 
चिन्तिल्नई मारु ( छख चिन्प्यते मान ) कथिदु ( कथितम्‌ ), 
सबदु { शपथम्‌ ), सभलउ ( सफल्लम्‌ ) | 


(५४० ) अपञ्चशमे पद के आदि मे अवतंमान असयुक्त 
मकार ऊ स्थान मे अनुनासिक बकार विकल्प से होता दे । 
जेसे -कर्वलु, भर्वेर्‌ (कमलम्‌; भ्रमर );, जिर्वे, तिब 
( जिम, तिस ) | 

(५१ ) अपथ्रश मे सयोग के बाद मे आनेबाल्तेरेफ्‌ का 
लक्‌ विकल्प से होता हे । जेसे - जई केर्वेडं पाषीसु पिड ( यदि 


१ हेम० ४ ३९२ > हेम ४ ३९३ 

रम० ४ २९२ ४ हेम० ४ २९५ 
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६ कोटिजेमा श्राचरण करनाः इस श्रथमे। हेम ४ ३९५ 
७ तुलना कीजिए- हिन्दी के शुडक्रना' से । हेम ४ ३९५ 


एकादश अध्याय 4 + 


कथच्चित्‌ प्राप्स्यामि प्रियम्‌ ), पश्च मे-जडइ भगणा पारक्डातः 
सहि मड्छय प्रियेण ( यदि भप्रा परकीयास्तत्सखि मम प्रियेण । ) 

(५२ ) अपश्चश मे कहीं कदी सबेथा अविद्यमान रेफ भ 
होता देखा जाता है । जैसे - त्रास म्टारिसि एड भणइ ( व्याम 
महषि एतद्‌ भणति ; कहीं कीः एेमा कहने से 'चासेण पि 
भारहखम्मि बद्ध ( व्यासेनापि मारतस्तम्ये बद्धम्‌ 1 ) मे नियम 
लागू नही ह 

( ५३ ) अपथ्रश मे आपद्‌; िपद्‌, ओर सपद र अन्व्यद्‌ 
के स्थानमे कटीकदी इह) जाता दह । जेस --अणड करन्त 
प्रिह आह आवड (अनय उगत पुन्परय पद्‌ 
आयाति ); विवह विपद्‌); सपड्‌ ( सपद्‌ ); कही कहौ कहने 
से शण्डः न मपय कित्ति परः ( उपरक्त नियम 
७ की पादटिप्पणी ष) मे सपडइ्‌ न हकर सपय हओं । 

( ५४ ) अपथ्रश मे कथ, यया ओर तथा के थादि अयत, 
के स्थानमे हर एक के एम, इम, इह ओर इध ये चार अदेश 
होते हे ओर पूवंकेटिकालोपहोता है) जसे --'केमः (केर्बेर) 
सम्प दुद व्ण फि्‌ रयणी हृड्‌ दोयः ( क्थ समाप्यत 
दुष्टे दिन कथ राधि शीघ्र मवति?) प्व किह जेम (वं); जिम 
( वे ), जिह, जिध; तेम (घ), तिम (वें); तिह तिध होते दहे 

(५५ ) अपथरशमे यादृश्‌ ; तादश , कीदश्‌ ओर इईटश 
शब्द्‌ क्रमश जह, तेह, केह ओर एह रूप प्राप करते है। जसे - 

जहुः तेह, केह; एह ( याहक्‌ › तादक्‌ › कीटक्‌ › इंटक्‌ ) 


१ तुलना कीजिए-गुजरातीकेकेम, जेम श्रौर तेम से) 
२ तुलना कीजिए-दहिन्दी के क्यो, ज्यौ ्रौरत्यौ चे, 
२ मइ भणिश्रड बलिराय तहु केदड मग्गण एहु । 


ग्भ्य म्राक्कत व्याकरण 


( ५६ ) अकारान्त यादृश, तादश, कटश ओर ईदश ॐ 
स्थान मे जहस; तइसः कस भौर अस रूप होते है । जेसे - 
जइसोः तइ सो, ऊडसो ओर अइसो ( यादृश , तादश इत्यादि ) 

( ५७ ) अपथ्रश मे यत्र े रूप जेष्ु ओर जत्त तथा तत्र के 
रूरमे तेष्यु ओर तत्त होते हे। जसे --जेप्धु, जत्त ( यत्र ), 
तेभ्थु, तत्त ` ( तत्र ) | 

(५८ ) अपध्रशमे याबत्‌ के श्प जाम (ज्व), जाड, 
जामहि ओर तावत्‌ ॐ रूप ताम ( तवि ), ताड, तामहिः (नात्‌ ) । 


~~~ ~ 


जेहुं तेष न ति दोह वड सई नारायण एहू॥ 

( मया भणित बिराज व्व कीदग्‌ मागंण एष । 
याद्क्‌, तादक्‌ नापि भकति मूख स्वय नारायण इदृक्‌ ॥ ) 
जह सो घडदि पयाचद्‌ा कष्य विं लेप्पिणु सिक्खु । 
जेष्यु वि तेष्थुवि एश्यु जनि भग तो तदि सारिक्वु ॥ 
( यरि स घटयति प्रजापति छुनापि खात्वा शिक्षाम्‌ । 
यत्रापि तत्रापि श्न जगति भण तदा तस्या सटक्षीम्‌ ॥ ) 
जाम न निचडई कुम्भ-यडि सीह चवेड चडक्क्‌ । 
ताम समत्तदं मयगलह पड पड वजह ठक ॥ 

( यावच्च निपतति कुम्भ तटे सिंह चपेटा चयात्क।र । 
ताचप्ममस्ताना मद्कखानां पदै पदे चाधयते ठका ॥ } 
तिलह तिरत्तणु ताड पर जाडं न नेह गलन्ति । 
जामि विसमा कन-गई जीवं मज्ज्ञे एई ॥ 

( तिलाना तिरत तावत्‌ पर यावत्‌ न स्नेहा गलन्ति । 
यावत्‌ विषा कायंगति जीवाना मध्ये श्रायाति ॥ ) 
तामह अच्छउ इयर जणु छश्नणु वि अन्तर्‌ दई । 

( तावत्‌ आर्तामितर जन सखजनोऽप्यन्तर ददाति ५ ) 


8 


4 
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(४६ ) अपश्रश मे छत्र के स्थानमे केट्यु आर अत्रके 
स्थानमेष्युलूप होते हे। जेसे -रेष्थु ( कुतर); एष्य" (अव) 

( ६० ) अपथ्रश मे ( परिमाणाथक्र ) यावद्‌ अर तावद्‌ के 
स्थान मे जेवड ओौर तेवड खूप बिकल्पसे होते है। इमी प्रकार 
( परिमाणाथक्‌ ) इयत्‌ ओर कियत्‌ के स्थान मे एव्रड अर केवड 
रूप विकल्प से होते हे। जसे -जेषड अन्तर राबण रामर्हे 
तेवड़ अन्तर पटण-गामह्‌ ( याबदन्तर राबणरामयो तावदन्तर 
पत्तन ( पषण ) भामयो ) एव एषड़्‌ अन्तर्‌ ( इधत्‌ अन्तरम्‌ ), 
केबड अन्तर ( कियत्‌ अन्तरम्‌ ) | 

( ६१ ) अपथ्रश मे परस्पर के स्थानमे (अपरोप्परः रूप 
होता है । जैसे --अवरोप्पर जोअन्ताह सामिउ गञ्जिड 
जाह ( परस्पर युद्धयमानाना स्वामी पीडित येषाम्‌ )। 

( ६२ ) अपश्रश मे कादि (क+आदि ) व्यञ्जनो मे स्थित 
एओरञओ एव पदान्त मे वतेमान ॐ हु, हिं ओरहका लघु 
उच्चारण किया जाता है। जेसे --अन्न जु तुन्छ्डं तहे धणहे, 
बलि किञ्ज सुऋ्रणस्पुः ठइउ घ डाव वणि तरुहु, तरु बि चक्छतुः 
खग्ग बविसादिउ जहि लहु तण तजनी भङ्धि न वि । 

( ६३ ) प्राक्त के नियमानुसार जहां म्ह हृश्ा हो उसका 
(म्हका) अपचशमेम्म होता है । जेसे--सस्कृत में 
गरीष्म , प्राकृतं मे गिम्हो भौर अपभ्रश्च मे गिम्भे। रूप होते हैँ | 


( && ) अपध्रश मे अन्यादृश शब्द के रथान मे अन्नाइस 
गौ हि [५ क # 9 
ओर अवराइस ये अदेश होते है । जसे -अन्नाइस, अषराइस्यो 
( अन्यादृश 3)। 
१ इन उदाहरण के ड्िए इसी अध्याय के नियम ५७ कौ पादं 
रिप्पणी २ देखो । 


२२९ 


नीचे कद्ध अन्य मस्कृत शब्दो के अपश्रशं शूप सात्रही 
दिये जा रहै हे) बिशेष जानफारी के लिए हेमचन्द्र के व्याकरण 


प्रक्र ठ्जकरण 


क्रा अवलोकन रना चाहिए ¦ 


सघस्कत 
ग्रास 
अन्यथ 
कते 


तत › त्द्‌ 


एव 
परम्‌ 
समम्‌ 
बम्‌ 
मः 
मनम्‌ 
कित्व 
अथवा 
दिवा 
सह 
नरि 
पश्चात्‌ 
एवमेव 
एव 
इदानीम्‌ 
म्रद्युत 
इते 
{वषण्ण 
उक्तम्‌ 


सपनद 


प्रार, प्राह, प्राहस्य पर्मिम्ब 


अनु अन्रर 
कड कहन्तिह 
त 

एस्य 
पर 

समार 
उव 

म 

मण्ड 

किर 

अहव 

दिवे 

सहु 
नाह 

ध चट्‌ 

एम्ब 

जि 

एम्बहि; एम्बहि 
पञ्चलिख 

एत्तह 

युन्नड 

बुत्तउ 
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वरस्म॑नि 
शीघ्रम्‌ 
कलहकारी 
अस्प्रश्यससगं 
मय 
आत्मीयम्‌ 
दृष्टि 

गाद 
साधारण 
कोतुक 
कीडा 

रम्य 
अद्भूत 

हे सखि 
प्रथ्‌ प्यक 
मूढ 

नव 
अवस्कन्द्‌ 
यदि 
सबन्धीं 
मा मेषी 
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विच्च 
वहिह्वड 
धङ्खल 
बिटराल 
द्रवक 
अप्पण 
रेह 
निचद 
सडढल 
कोड्‌ 
खे 
खण्ण 
ठक्छरि 
भ 
दहल 
युज जज 
नालिड, वदं 
नवख 
दडवन 
ड 
केर, तण 
मञ्मीसा 


यदू यदू दृष्टम्‌ जाइद्धिओ 


१ शब्दानुकरण अथं में । 
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रसि ११ ११ 
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अवश्यम्‌ अवसे अवस ४ ४२९७ 
एकश एक्षसि ” शर 


( &५ ) अपञ्चशमे नाम (प्रातिपदिक) के आगे स्वाथमे 
अ, अड, ओौर उल्ल प्रत्यय होते ह। ओर स्वार्थिक क प्रत्ययका 
लुक्‌ मी होता है । जसे - बे दोसडा (दधौ दोषौ) कुडुज्ञी (इद) । 

विश्चेष ;-- जो अड ओर उल्ल प्रत्यय होते है, बहो 
पूवं केटिकालोपभीहो जातादहे। 

( && › पूर्वोक्त नियमानुसार जो प्रत्यय किये जाते ह तदन्त 
नाम से खीत्र अथं के दयोतनमे ईप्रव्ययहोजातादहै ओौरटि 
कालोप भी होवा है । जैसे -गोरड + ई गोरडी । 

( ६७ ) अपध्श मे सखीलिङ्ग के द्योतन करने बाले अ प्रत्य- 
यान्त से पर मे आने बाते प्रस्यय से पुन आ प्रत्यय होता है । 
जसे -धृलि = धूल = धूलड = धूलडि ( धूति ) । 

पिकेषृ-खीलिङ्ग मे वतमान नदीं रहने पर यह नियम 
-लागु नद होता । जसे कड ( कर) । 


१२ श्नर्थंक निपात । ३२४५ ६ ७ ताद्थ्यं निपात । 
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( 8८ ) अपञथ्रश मे युष्मदादि शब्डो से परमे आने बात 
देय प्रत्यय का आर अदेश होता है । ओर उसके पूर्वकेटिका 
नोप भौ होता है। जेसे -तुहारेण ( युष्मदीयेन ), अम्हारा 
( अस्मदीयम्‌ ), महारा ( अस्मदीय )। 

( && ) अपश्रश मे इदम्‌ , किम्‌; यद्‌, तद्‌ ओर एतद्‌ शब्दो 
से पर मे आने बाले अतु प्रव्यय के स्थान मे एत्तल अदेश होता 
हे ओर पुवेकेटिकालोप होता है। जेसे -एत्तुलो, केत्तलो, 
जेत्तलो, तेत्त॒लो । # 

( ७० ) अपथ्रश मे सप्रम्यन्त सर्वादि से पर मे आने बाले 
त्र प्रत्यय के स्थान मे एत्तहे आदेश होतादहै। पूबेकेरिका 
लोप होता है । जेसे --एत्तहे, तेन्तहे ( अश्र, तत्र ) | 

(७१ ) अपञशमे त्व ओर तल प्रत्ययोके स्थानें प्राय 
प्पण अदेश होता है । जैसे -बङ्प्रणु ८ महच्वम्‌ ), पष्ठ मे- 
वङ्त्तणहो ( महत्वस्य ) । 

(७२ ) अपथरश मे तव्य प्रयय के स्थान मे इणएञ्वउ, एष्च्ड 
ओर एवा ये तीन भदेश होते है । जैसे --करिणएव्बउ, मरिएठ्वड 
( कतेच्यम्‌ › मतेव्यम्‌ ), सदेव्वड ( सोढव्यम्‌ ), सोएवा, जरेव 
( स्वपितन्यम्‌ › जागरितन्यम्‌ ) | 

( ७३ ) अपञथ्चश मे क्त्वा प्रत्यय के स्थानमे इ, इड, इवि, 
अवि; एप्प, एप्पिु, एवि ओर एविरणु अदेश होते ई । 

इ जेसे :-- मारि (मारयित्वा), इड जैसे ः--भनिड (भङ्क्वा). 
इवि जसे : ~ चुम्बिवि ( चुम्बित्वा ), अवि जेसे ः--विद्योडषि 
( विच्छोल्य ), एप्पि जसे ;- जेषि ( जित्वा ), एष्पिणु 
ससे ः--चरप्पिणु ( प्यत्तया ). एषि जैसे ः-- पलेपि ( पाल- 
यित्वा ), एविणु जेस - तेविखु ( लाता ) । 


२२८ प्राक्त व्याकरण 
( ७४ ) अपथ्रशमे वुम्‌' प्रत्यय के स्थान मे एवःअणः 
अण्‌, अणिः एष्पि, एप्पिरु, एवि भौर एबरएुं ये आठ अदेश 
होते है । एव जैसे - पेय ( दातम्‌ ), अण जेसे --ररण 
( कर्तुम्‌ ) अणह ओर अणर्हि जेसे --युञ्जणदः शखगहि 
( मेोन्ुम्‌ ) एषि, एष्पिणु, एवि ओर एविणु जसे ः-- 
जेप्पि, चएप्पिरु, पालेवि ओर लेविशणु ( जेतु, प्यक्तः पालथितु 
ओर लातुम्‌ )। 
विशेष --गम वातु से एप्पिणु अनि पर गम्पिणु ओर 


गमेप्पिरणु रूप होते है ¦ उसी तरह एप्पि के रहने पर गम्पि ओर 
गसेप्पि रूप होते हे । 


(७४ ) अपश्चश मे तृन्‌ प्रत्यय के स्थान मे अण आदेश 
होता है। जेसे -मारणड (ओ); बोह्लणड ( मारयिताः 
कथयता ) | 

(७६ ) अपथरशमे इव ( उष्मरेक्षामे) केअथंमे नः नउ, 
नाई, नाइव, जणि, जु ये छं ॒हूप होते हे । 

न जेसेः- न महल जुञ््यु ससिराह करहि ( ननु मल्लयुद्ध 
शशिराहू रुत ›) नड ससे -- नड जीवगलु दिण्णु ! ( नतु 
जीवागंलो दत्त ) नाई जेसेः-- थाह गवेसडइ नाइ । ८ स्तोध 
गवेषयतीव ) नावृह्‌ जैसे -- नाड गुर-मच्छर भरि । (नलु 
गुरु-मत्सर-भरितम्‌ ) जणि नं सेः-सोदद इन्दनीलु जणि 
कृणइ बहृद्टड ( शोभते इन्द्रनील ननु कनके उपवेशित ) 
जणु जेसे - निर्म रसु पिए पिएवि जणु | ( निरपमरस 
प्रियेण पीद्देव ) | 
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( ७७ ) अपथ्रश मे लिङ्ग प्राय बदलते रहते है । जैसे - 
गय द्म्भह ( गजङ्घम्मानि । कम्म शञद पुज्िद्ग है, किन्तु नपुसक 
के दूप मे व्यबरहत हू है )। 

( ७८ ) अपञथ्रश के शेष काये सौरसेनी के अनुसार कयि 
जति हे । 

इति शुभम्‌ । 


[८21 अक्क 
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(५२) गउडषष्टो 


सस्कृत सादि का इतिरास 


( च्रहन्‌ सस्फरण ) 
श्री वाचस्पति भैरो 

इस मन्थ को लिखते समय यह्‌ ध्यान रखा गया कि पार्क परपर 
जर पूर्वाग्र ॐ मोह से न पडकर प्रव्यक विवादु्स्त प्रश्न का समाधान स्वय 
कर सके ! पाटक पर अपने विचार रादने क} पक्ता उपयुक्त यह रूरल 
गया हे किं पिभिन्न मत्वादों की समीक्ता करके वह स्ययही विष्य + सही 
ध्येय को ग्रहण कर सक । भारतीयता या विदेश्ीपन का पक्षपात व्याग कर 
किसी भी विद्वान्‌ के स्वस्थ ओर सही पिचारो को उधार छ्ेनेम मङ्ञोच 
नही किया यया ह । पुस्तक का विपय सामग्री ओर उसकी रूपरेखा का 
गटन भीपेसेव्डसे क्या गया दहै, जिससे सस्छरत भाषा की आधारभूत 
भावभूमिका परिचय प्राक्त होने के साथ साथ सम सामयिक परिस्थितियों 
का भी अध्ययन हो सके । आयौ के आदि देश एव जायं माषा के उद्धव म 
रुकर । उन्नीसवीं सदी तक की सहराब्दिर्यो मे सस्कृतं साहित्य की जिन 
विभिन्न विचार वीथिर्यो का निमांण हा भौर भारत के प्राचीन राजवर्शो के 
प्रभ्रय से सस्रत भाषा कोजो गति मिदी, उसका भी समावेश पुस्तकमें 


देखने को भिरुगा । मूर्यं २०.०० 
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स॑स्छृत साहित्य का संक्षिप्त इतिदास 
( परीक्षोपयोमी सस्रण ) 
श्री वाचस्पति गेरोला 

मस्करन साहित्य ॐ इतिहास का यह सक्ष सस्करण' इस उदेश्य से छ्िखा 
शया ह फर विभिन्न विश्विचाल्यो की उच्च कक्ओ कं पाल्यकममे निधारिति 
इविहासविपयक कान के सवधनाथं विद्यार्थीवगे का इतसे राम हो सके। 
पाठ्यक्रम कीदषश्टिसे सस्रत सा्त्यिके इतिहास पर राष्टरमाषा हिन्द्रीयेजो 
अनेक अन्य पुस्तके छ्खिी गर्ईूहेवंयातो सर्वागीण नही है जववा उनमे छर्रो 
के उपयोगी इतिहास क उतानिक अध्ययन को कमवद्ध रूपरेखा का जमाव हे । 

यह इतिहास पान्यक्रम काच्थिसे तौ ल्खिादह्ी गयादहै, तु सस्छरत 
के जदद्‌ वाडमय का आमरु पेतिहासि- रध्ययन प्रस्तुत केने का भा इसमे 
उद्योग किया गया हे । 

जज्ञ जावश्यकता इस वान रोह रि सर्त के छर््रो का वेज्ञानिकर 
दृष्टि से सस्छरत साहिप्यके इतिहास का जभ्पयन कराया जाय, जिषे कि 
उनकी मेधाक्षक्ति का स्वतचत्ररूपसे विकास हो सके भौर प्रस्वुत्त विपथ पर 
उने माव विचारो को नई दिला मे अनखर होने रा भवकाश भिर संडे । 


म्ूद्प ८.०० 
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